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प्राक्कथन 


किसी भी राष्ट्र का इतिहास, उसके वर्तमान और भविष्य की नींव होता है। देश का इतिहास 
जितना गौरवमयी होगा वैश्विक स्तर पर उसका स्थान उतना ही ऊंचा माना जायेगा। वैसे तो बीता हुआ 
कल कभी वापस नहीं आता लेकिन उस काल में बनी इमारतों और लिखे गये साहित्य उन्हें हमेशा सजीव 
बनाये रखते हैं। 

यह सत्य है कि वक्त रहते यदि हमने अपनी गलतियों को नहीं सुधारा तो हम अपनी ऐतिहासिक 
विरासतों को खो देंगे। अतः आवश्यकता है कि हम सभी अपनी ऐतिहासिक विरासतों के प्रति जागरूक 
हों। साथ ही आवश्यकता इस बात की भी है कि समाप्त हो चुकी या समाप्ति की कगार पर पहुँच चुकी 
ऐतिहासिक विरासतों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाये तथा भविष्य के लिये इन्हें संरक्षित 
किया जाये। यह तभी सम्भव होगा जब देश का प्रत्येक नागरिक अपनी ऐतिहासिक विरासतों के प्रति 
जागरूक होगा तथा उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी को समझेगा। 

प्रस्तुत पुस्तक का शीर्षक “गणेश बाग की ऐतिहासिक विरासत के प्रति विद्यार्थियों की 
जागरूकता का अध्ययन! है। इस पुस्तक को छ: अध्यायों में विभक्त किया गया है, जिनका विवरण 
निम्न प्रकार है 

प्रथम अध्याय में शिक्षा: विकास की प्रक्रिया, इतिहास का आशय, वर्गीकरण एवं महत्व: 
शिक्षा में इतिहास का स्थान, इतिहास शिक्षण की समस्याएँ, चित्रकूट का इतिहास, चित्रकूट की 
ऐतिहासिक विरासत, प्रयुक्त शब्दों की व्याख्या, अध्ययन के उद्देश्य, परिसीमांकन, शोध विधि, शोध 
उपकरण, शोध का महत्व एवं सार्थकता पर प्रकाश डाला गया है। 

द्वितीय अध्याय में जागरूकता एवं ऐतिहासिक विरासतों से सम्बन्धित कतिपय शोध कार्य की 
समीक्षा प्रस्तुत की गयी है। 


तृतीय अध्याय में गणेश बाग की ऐतिहासिक विरासत का सचित्र वर्णन किया गया है। 


चतुर्थ अध्याय में शोध विधि, शोध अभिकल्प, लक्षित प्रतिदर्श, जनपद एवं संस्थाओं का 
चयन, शोध उपकरण, परीक्षण का प्रशासन, फलांकन एवं सांख्यिकीय प्रविधियों का सविस्तार वर्णन 
किया गया है। 

पञ्चम अध्याय में प्रदत्तों का विश्लेषण एवं निर्वचन प्रस्तुत किया गया है। 


षष्ठ अध्याय में निष्कर्ष, सुझाव, शैक्षिक उपादेयता एवं अध्ययन की सीमाएँ प्रस्तुत की गयी हैं। 


प्रस्तुत पुस्तक लघु शोध-प्रबन्ध पर आधारित है। प्रत्येक शोध कार्य उद्देश्यपरक होता है 
और यह उद्देश्य तभी सार्थक हो सकता है जब शोध कार्य के परिणामों का उचित क्रियान्वयन किया 
जाये। इस कार्य के लिए शोध कार्य को जनमानस के लिए सुलभ बनाने की नितांत आवश्यकता 
होती है। एक पुस्तक के रूप में शोध कार्य को प्रकाशित करने से यह कार्य सुगमता से पूर्ण हो 
सकता है। शोध कार्य के पुस्तक के रूप में प्रकाशन से वैज्ञानिक ज्ञान में वृद्धि होती है तथा अन्य 
बुद्धिजीवियों को अनेक क्षेत्रों में नवीन अनुसन्धान करने की प्रेरणा भी प्राप्त होती है। प्रस्तुत पुस्तक 
इसी दिशा में किया गया एक प्रयास है। यह पुस्तक निश्चित ही विद्यार्थियों में गणेश बाग जैसे 
ऐतिहासिक विरासतों के महत्त्व पर प्रकाश डालने में सहायक सिद्ध होगी। 


इस पुस्तक के सूजन में संदर्भ ग्रन्थ सूची में उल्लिखित विभिन्‍न पुस्तकों का सहयोग लिया गया है 
हम सभी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। 


प्रस्तुत पुस्तक में अनेक त्रुटियाँ होना स्वाभाविक है। अतः यदि अनुभवी विद्वतगण अवगत कराने 
का कष्ट करेंगे तो, हम अत्यंत आभारी रहेंगे और आगामी संस्करणों में उन त्रुटियों को दूर कर 
सकेंगे। 
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और निजी माध्यमिक विद्यालय के छात्रों की जागरूकता का तुलनात्मक 

अध्ययन रेखा-चित्र ]38 
44. 5.9 गणेश बाग की ऐतिहासिक विरासत के प्रति राजकीय/सहायता प्राप्त 

एवं निजी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं की जागरूकता 


का तुलनात्मक अध्ययन रेखा-चित्र 40 


अध्याय प्रथम 


अध्ययन परिचय 


4.4 प्रस्तावना 


किसी भी देश की पहचान उस देश के सांस्कृतिक और पुरातात्विक विकास से होती है। भारत में 
भी वैदिक काल से लेकर वर्तमान समय तक अनेक शहरों, मंदिरों और स्थलों इत्यादि की खोज की जा 
चुकी है, जिन्होंने इस देश के महत्व को विश्व स्तर पर कई गुना बढ़ाया है। भारत एक जीवंत और विविध 
सांस्कृतिक, विशाल भूगोल और इतिहास से जुड़ा हुआ देश है। देश की ऐतिहासिक उपलब्धियों के सबूत 
अभी भी वास्तुकला, विरासत स्थलों और परंपराओं के पूजा और अध्ययन में दिखाई देते हैं। इन विरासत 
स्थलों में से कुछ बहुत अधिक वैश्विक और राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करते हैं। हालांकि, इन विरासत 
स्थलों को शहरीकरण की जोखिम, आर्थिक विकास और अप्रत्याशित परिवर्तन के निहितार्थ का सामना 
करना पड़ता है। विश्व धरोहर स्थलों, प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों का संरक्षण राष्ट्रीय महत्व 
को बनाये रखने का एक महत्वपूर्ण साधन है और पर्यटन के विकास, जो आर्थिक विकास के प्रमुख ख्नोत 
में से एक है को बढ़ावा देने में मदद करता है। 


गणेश बाग भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है। 
बुंदेलखण्ड क्षेत्र में चित्रकूट जिले के बनाड़ी गाँव के निकट स्थित यह स्थल चित्रकूट धाम रेलवे स्टेशन से 
लगभग 3.5 किमी दूर है। वहीं दूसरी ओर कल्यानगढ़ का किला, मड़फा दुर्ग, चित्रकूट के लिए विशेष 
रूप से जाना जाता है। गणेश बाग को चित्रकूट के सुन्दर व मध्यकाल के ऐतिहासिक स्थलो में गिना जाता 


रहा है। इस स्थल में भगवान गणेश व भगवान शिव का मंदिर स्थित है। 


ऐतिहासिक दृष्टि से भी यह स्थान काफी महत्वपूर्ण है। काफी समय तक चंदेलों ने यहाँ शासन 
किया है। अपने शासन काल के दौरान चंदेल राजाओं ने कई ऐतिहासिक किलों और मंदिरों आदि का 
निर्माण करवाया था। इसके पश्चात इस जगह पर कई मराठा व पेशवा राजाओं ने शासन किया। गणेश बाग 
ऐतिहासिक दृष्टि से काफी प्रमुख माना जाता है। इस स्थल में कई स्थानों पर टूटी हुई शिल्पाकृतियाँ व 


मूर्तियाँ बिखरी हुई हैं, जिन्हें पुरातत्व विभाग द्वारा एकत्र करके संग्रहालय में सुरक्षित रखवा दिया गया है। 


2 


ये शिल्पाकृतियाँ व मूर्तियाँ रोचक तथा आनंददायक हैं जिनके माध्यम से विद्यार्थियों की रचनात्मक 


क्षमता, सौंदर्ययोध व आलोचनात्मक समझ विकसित होती है। 


गणेश बाग चित्रकूट जिले की देवांगना रोड में बनाड़ी गांव के निकट स्थित है। यह एक तरह 
का बाग है जिसे चित्रकूट के राजा ने अपने आमोद प्रमोद के लिए बनवाया था। इसकी दीवारें चौड़ी और 


मजबूत हैं। इनकी तुलना इस स्थल में स्थापत्य कला की कई शैलियाँ दिखाई देती हैं। 


वास्तुकला की दृष्टि से यह क्षेत्र महत्वपूर्ण रहा है। यहाँ पर खजुराहो शैली, तथा पंचायतन नागर 
शैली के दर्शन होते हैं| इस क्षेत्र को देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तुकारों ने इसकी रचना अम्पुराण 
तथा अन्य वस्तु ग्रंथों से प्रेरणा प्राप्त की है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि गणेश बाग निश्चित ही 
चित्रकूट की बहुमूल्य ऐतिहासिक धरोहर है। यह क्षेत्र शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं तथा पर्यटकों को अपनी 
ओर आकर्षित करेे में पूर्ण समर्थ है। 


यहाँ के समृद्ध बाग, मंदिर तथा बावली की प्रकृति व रचना से स्पष्ट होता है कि यह क्षेत्र 
आर्थिक दृष्टि से एक समृद्धशाली क्षेत्र रहा है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र के समीप कई पहाड़ी तथा अन्य बहुमूल्य 
धातुओं के संबंध में जानकारी मिली है। इसके अतिरिक्त आस-पास के क्षेत्रों में कीमती पत्थर पाए जाते हैं 
जो उस समय के आर्थिक समृद्धि के द्योतक थे। इस प्रकार इस क्षेत्र में आर्थिक समृद्धि ने यहाँ की कला 


तथा संस्कृति को विकसित होने का शुभ अवसर प्रदान किया है। 


उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में चित्रकूट, बांदा जिले में स्थित पौराणिक संदर्भ वाले ऐसे कई 
ऐतिहासिक दुर्ग व स्थल है। जो भारतीय इतिहास में सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहे हैं। यह धरोहर 
स्थल चित्रकूट जिला मुख्यालय के निकट ही स्थित है। यह स्थल चित्रकूट के शानदार ऐतिहासिक स्थलों 
में एक माना जाता है। चित्रकूट जिले के देवांगना पहाड़ी के नजदीक स्थित इस स्थल में अनेक स्मारकों 
और मूर्तियों का खजाना है। इन चीजों से इतिहास के विभिन्‍न पहलुओं का पता चलता है। पेशवाओं 
द्वारा बनवाया गया यह स्थल पेशवा शासन काल की वास्तु कला का उदाहरण है। बाग के अंदर कई 
भवन और मंदिर हैं। इस बाग में एक शानदार भव्य षट्कोणीय पज्चमंदिर है और बैठने का स्थान हैं, जिन 
पर बारीक डिजाइन और नक्काशी की गई है। जिसमे भगवान के अनेको रूपों को मंदिर के ऊपरी भागों में 
प्रदर्शित किया गया है। 


..। शिक्षा: विकास की प्रक्रिया 


शिक्षा ही मानव विकास का मूल आधार है | शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य अपनी शारीरिक 
मानसिक, संवेगात्मक एवं आध्यात्मिक शक्तियों को अनुशासित करता है । इस प्रकार मनुष्य के 
स्वानुशासन के विकास में 'शिक्षा* का महत्वपूर्ण स्थान है। जब से बालक इस संसार में जन्म लेता है, 
तभी से वह वातावरण के साथ अनुकूलन स्थापित करना प्रारंभ कर देता। वातावरण एवं पर्यावरण के साथ 


अनुकूलन स्थापित करने में शिक्षा की महती भूमिका होती है। 


प्रारंभिक अवस्था में बालक की सीखने की गति प्राय: कम होती है। धीरे-धीरे जब बच्चा बड़ा 
होता है तो वह वातावरण से कुछ नए अनुभव अर्जित करता है और उसके फल स्वरूप उसका व्यवहार 
परिवार एवं समाज तथा समुदाय के अनुकूल हो जाता है। बालक के अनुभव का यह क्रम दिन-प्रतिदिन 
बढ़ता रहता है, जिसके परिणामस्वरूप उसका व्यवहार संयमित होने लगता है शिक्षा के द्वारा ही एक 


असभ्य, अविकसित, अपरिपक्व मानव, सुसभ्य एवं सुविकसित इंसान के रूप में परिवर्तित हो जाता है | 


शिक्षा केवल मानव जाति के व्यवहार में परिवर्तन लाने तक ही सीमित नहीं है “ अपितु उसका 
चारित्रिक विकास भी करती है संसार के अन्य प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य पर शिक्षा का प्रभाव अपेक्षाकृत 
अधिक होता है क्योंकि मनुष्य एक विवेकशील एवं बुद्धिमान प्राणी है शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य के पशुवत 
व्यवहार में परिवर्तन करके उसे एक सामाजिक प्राणी बनाया जाता है। सामाजिक प्राणी बनने की प्रक्रिया 
में परिवार विद्यालय, समाज तथा समुदाय बालक की सहायता करते हैं। बालक की शिक्षा के विकास में 
प्राथमिक माध्यमिक तथा उच्च स्तर पर अलग-अलग कार्यक्रम निर्धारित किए जाते हैं, जिससे बालक के 
सर्वागीण विकास के उद्देश्य की प्राप्ति आसानी से की जा सके। बालक की शिक्षा में माध्यमिक शिक्षा 
अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है | उच्च माध्यमिक शिक्षा स्तर पर ही बालक की शैक्षिक व्यावसायिक 
एवं सामाजिक परिपक्वता की प्राप्ति होती है, जो उसके आगे आने वाले भविष्य की दिशा निर्धारित करती 
है। 


समाज की आर्थिक व्यवस्था चार प्रकार की श्रेणियों में विभक्त रही है ब्राह्मण वर्ग से अपेक्षा की 
जाती थी कि वह समुदाय को पुरोहित, चिंतक, लेखक, विधायक, धार्मिक नेता तथा पथ प्रदर्शक देंगे। 


क्षत्रिय वर्ण समाज को योद्धा शासक प्रशासक, वैश्य समाज को उत्पादक, कृषक, शिल्पकार, व्यापारी देते 


थे। शूद्र वर्ण छोटे-छोटे कार्यों के लिए भूत्यों या नौकरी की आपूर्ति करते थे | इस प्रकार की प्रणाली में धर्म 
चिंतन तथा विद्या को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया | सामाजिक व्यवस्था जन्म के आधार पर नहीं, अपितु 
व्यक्ति क्षमता व आंतरिक व्यवस्था के आधार पर निर्धारित की गई | वर्णों के आधार पर तदनुरूपी चार 
पुरुषार्थ स्थापित किए गए जो उस समय की दार्शनिक सोच के द्योतक हैं- ब्राह्मण-मोक्ष, क्षत्रिय काम, 
वैश्य अर्थ, शूद्र-धर्म कालांतर में यही वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में परिणत हुई तथा जातीय संघर्ष का 
जन्म हुआ जो आज के सूचना तकनीकी युग में भी यह संघर्ष उच्च माध्यमिक स्तर पर विद्यमान है, चाहे 
वह राजनीति में हो, शिक्षा में हो, या शासन में हो, यह राष्ट्र निर्माण में बाधा स्वरूप है। इस सामाजिक 
विघटन को दूर करने के लिए समाज में ऐसी शिक्षा का होना नितांत आवश्यक है जो हमें संकीर्ण सोच से 
ऊपर उठाकर वैश्विक स्तर तक पहुंचा सके, और इस सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी युग में एक सकारात्मक 
सोच का विकास कर सके। वर्तमान समय में उच्च माध्यमिक शिक्षा की जो स्थिति है उसमें कुशल 
शिक्षक के साथ वर्तमान तकनीकी भी महत्वपूर्ण भूमिका में होती है, क्योंकि उच्च माध्यमिक शिक्षा के 
संदर्भ भारत की स्थिति अभी निराशाजनक है। 


..2 इतिहास का आशय, वर्गीकरण एवं महत्व 


इतिहास मानव जीवन की समस्त क्रियाओं पर प्रकाश डालने वाला एक कथ्य या कहानी है, 
जिसमें मानव की समस्त क्रियाओं तथा उत्थान पतन की झाँकी हमें देखने को मिलती है। इतिहास के द्वारा 
हम अतीत के उन सारे गुण दोषों को देख पाते हैं जो मानव के द्वारा सम्पादित किये जाते रहे हैं। वर्तमान 
शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में इतिहास विषय का शिक्षण व अध्ययन की महती आवश्यकता है। इस विषय का 
अर्थ, परिभाषाएं, अवधारणाएं, उद्देश्य तथा उपयोगिता अत्यन्त व्यापक एवं दूरगामी है। अतः भविष्य 
निधि के रुप में इतिहास विषय का अध्ययन व शिक्षण की व्यवस्था आवश्यक है। अतः समस्त मानव 
जाति को इतिहास विषय के अध्ययन हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए तथा इसकी सुरक्षा के लिए सदैव 


तत्पर रहना चाहिए। 


इतिहास मानव जीवन की समस्त क्रियाओं पर प्रकाश डालने वाला एक कथ्य या कहानी है 
जिसमें मानव जीवन की समस्त क्रियाओं तथा उत्थान पतन की झाँकी हमें देखने को मिलती है। इसमें 


समस्त कृत्यों को क्रमवार ढंग से निष्पक्ष रुप से प्रस्तुत करने की क्षमता है। इतिहास नामक शिक्षा शाखा 


5 


की उत्पति सर्वप्रथम यूनान में मिलती है। परीक्षा सिद्ध गवेषणा के अर्थ में स्वयं इतिहास शब्द का प्रयोग 
उस समय हुआ जब किसी विशेषज्ञ के द्वारा वाद विवाद के निबटारे के लिए अभ्यर्थना की जाती थी। 
अतः इतिहासकार से अभिप्राय वाद-विवाद के निर्णय करने वाले व्यक्ति से होता था। सर्वप्रथम हिस्ट्री 
शब्द का प्रयोग करने वाला इतिहास का जनक हेरोडोटस था। इस प्रकार यह सर्वमान्य है कि हिस्ट्री 
अथवा इतिहास का उद्गम स्थल प्राच्च संस्कृति का केन्द्र यूनान रहा है। वैसे विद्वानों और इतिहासकारों ने 
इतिहास शब्द का प्रयोग संकीर्ण तथा व्यापक दोनों अर्थों में किया हैं। सबसे पहले हम इसके शाब्दिक 


अर्थ पर प्रकाश डालना चाहेंगे तदुपरांत इसके संकीर्ण और व्यापक अर्थों का विवेचन करेंगे। 


इतिहास विषय की आवश्यकता पर बल देते हुए इतिहासकार रोमिला थापर का मानना है कि 
मानवीय एवं राष्ट्रीय विरासत को समझने के लिये बालकों को इतिहास का ज्ञान देना अत्यावश्यक है। 
इतिहास विषय के अध्ययन से बालकों में स्थानीय राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के ज्ञान से परिचित होने 
का सुअवसर प्राप्त होता है जिससे वे अपने देश के स्थानीय स्तर के इतिहास को जानते हुए राष्ट्रीय तथा 
स्तर के इतिहास को समझ पाते है। 9 वीं शताब्दी के अन्तिम चरण तथा 20 वीं सदी के प्रारम्भ में जब 
विज्ञान का बोलबाला हो गया था,तब इतिहास को समाज के सच्चे विज्ञान के रूप में देखा जाने लगा था। 
केवल इतिहासकारों ने ही नहीं वरन राजनीति शाख्त्रियों तथा दार्शनिकों ने भी इसे विज्ञानों के विज्ञान का 
अध्ययन करना आरम्भ कर दिया था। फिर भी इतिहास की प्रकृति के सम्बन्ध में विवाद बना रहा। कुछ 
विद्वानों ने इतिहास को कारण तथा कार्यकारण भाव का सूचक माना। इसके विपरीत दूसरे विद्वानों ने 
इतिहास की समाज के सच्चे विधान या विज्ञानों के विज्ञान के रूप में देखा। आज कोई भी इस बात से 
सहमत नहीं होता है कि इतिहास अलौकिक शक्तियों के हस्तक्षेप से प्रभावित होता है। अब सामान्यतः 
यह विश्वास किया जाने लगा है कि इतिहास को उन्हीं विधियों का अनुसरण करके समझा जा सकता हैए 
जिनका अनुसरण भौतिक और सामाजिक वैज्ञानिक करते हैं। इसी कारण आज इतिहास को उस अध्ययन 
क्षेत्र के रूप में देखा जाता है जो वास्तविकता का वर्णन करता है। इस अध्ययन क्षेत्र में वैज्ञानिक विधि का 
प्रयोग करके ही वास्तविकता की खोज की जाती है। 


इतिहास को सार्वभौमिक रूप से विद्यालय पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण विषय माना गया है। यह 


समाज में मनुष्य के विकास का अध्ययन है। इतिहास के अध्ययन के अभाव में न तो हम अपने वर्तमान 


को समझ सकते हैं और न भविष्य का आंकलन कर सकते हैं। इसी कारण पाठ्यक्रम में इतिहास को 
स्थान प्रदान किया गया है। इतिहास के शिक्षण से विद्यार्थियों में अपने देश के अतीत के प्रति प्रेम एवं 
गौरव की भावना उत्पन्न होती है एवं इसके ज्ञान से जाति ए धर्म ए भाषा आदि के बन्धनों को समाप्त कर 
भावनात्मक एकता का विकास किया जा सकता है। इतिहास के द्वारा छात्रों को ज्ञान का भण्डार प्रदान 
किया जाता है अर्थात्‌ इतिहास स्वयं ज्ञान का भण्डार है जिसमें बालक स्वेच्छानुसार अन्वेषण कर सकते 
हैं। इतिहास उनको विभिनन राष्ट्रों व्यक्तियों, उनके विचारों, परम्पराओं, प्रथाओं तथा समस्याओं का ज्ञान 
प्रदान करता है। इतिहास में बालक को अपने मस्तिष्क का सबसे अधिक उपयोग करना पड़ता है उनको 
स्मरण रखने के लिए स्मरण शक्ति का उपभोग करना पड़ता है। जब बालक इतिहास में विभिन्‍न 
सभ्यताओं एवं संस्कृतियों संस्थाओं आदि के विषय में ज्ञान प्राप्त करता है तब उसकी कल्पना शक्ति को 
विकसित होने के बहुत से अवसर प्राप्त होते हैं। इन सभी में प्रमुख लाभ इतिहास के अध्ययन से यह होता 
है कि बालक निष्पक्षता एवं अपनी योग्यता के अनुसार तथ्यों को संकलित, परीक्षित एवं समन्वित करना 
सीख जाता है। इतिहास बालक के मानसिक अन्तरिक्ष को विस्तृत करता है, जिससे वह समस्त वसुधा को 
कुटुम्ब समझने के लिए उद्यत हो जाता है। वह समस्त विश्व को ऐक्य के दृष्टिकोण से देखता है। इस प्रकार 


इससे उसमें सत्य, देश, प्रेम के साथ-साथ विश्वबन्धुत्व की भावना भी विकसित हो जातीहै। 


इतिहास का प्रमुख कार्य यह स्पष्ट करना है कि मानव तथा समाज का विकास किस प्रकार हुआ। 
उसका यह कार्य नहीं है कि वह राजाओं, रानियों, युद्धों, सन्धियों तथा तिथियों के विषय में ही विवरण 
प्रस्तुत करे इतिहास अतीत के वर्णन द्वारा वर्तमान का स्पष्टीकरण करता है। वर्तमान की विषद रीति से 
सहृदयतापूर्वक व्याख्या करना ही इतिहास का महान उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य है। भावनात्मक एवं राष्ट्रीय 
एकता आधुनिक भारत की एक महत्वपूर्ण माँग है जिसे किसी के द्वारा अस्वीकृत नहीं किया जा सकता। 
भावात्मक एकता के लिए इतिहास का अध्ययन अत्यन्त आवश्यक है जिसके महत्व को निम्न बिन्दुओं 


द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। 
० शैक्षिक महत्व 


शैक्षिक दृष्टि से इतिहास का ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इतिहास भावी शिक्षा का आधार है। 


इतिहास मानव जीवन को परिष्कृत,पुष्पित तथा पल्‍लवित करती है। यह मनुष्य को परिपक्व बुद्धिमान 


है 


तथा अनुभवी बनाने वाला एक उपयोगी विषय है। अतीत के आधारशिला पर वर्तमान का निर्माण करने 
तथा भावी मार्गदर्शन के लिए इतिहास मनुष्य को सक्षम बनाता है। हीगेल ने लिखा है कि दृष्‌ मनुष्य 


इतिहास से वह शिक्षा प्राप्त करता है जो अन्य विषयों में अप्राप्त है। 


«४ व्यावसायिक महत्व 


व्यावसायिक दृष्टि से भी इतिहास का कम महत्व नहीं हैं। इतिहास का ज्ञान प्राप्त करने वाले 
व्यक्ति पुस्तकालयों संग्रहालयों तथा अन्य संस्थाओं में कार्य करने का सुअवसर प्राप्त कर सकते हैं। 
पत्रकारिता के लिए तो इतिहास का ज्ञान वरदान हैं। प्रशासकीय सेवा में भी इतिहास का ज्ञान सहायता 
कराता है क्योंकि इसके ज्ञान के माध्यम से प्रशासक मानवीय एवं सामाजिक समस्याओं को समझने एवं 


उनके समाधान में समर्थ होता है। 


ण  नेतिक महत्व 


इतिहास का नैतिक दृष्टि से भी महत्व है क्योंकि यह नैतिकता की शिक्षा प्रदान करता है। यह 
समाज के नैतिक मूल्यों को भी संरक्षित रखता है। विश्व के तमाम महापुरुषों की जीवनी को यह मानव 
समुदाय के समक्ष परोसकर उसकी नैतिकता का पाठ हमें पढ़ाता है। इसके अतिरिक्त इतिहास अध्ययन के 
माध्यम से छात्र विश्व के महान व्यक्तियों के जीवन दर्शन से परिचित होता हैं तथा उनके आदर्शों को अपने 
जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। इससे छात्रों व पाठक के व्यक्तित्व में नैतिक गुणों का विकास होता 


है। 
हा अनुशासनात्मक महत्व 


इतिहास विषय का अनुशासनात्मक महत्व भी कम नहीं है क्योंकि इतिहास अध्ययन द्वारा छात्रों 
की मानसिक शक्तियां प्रशिक्षित होती है। अन्य विषयों की तुलना में इतिहास अध्ययन में छात्रों को स्मरण 
एवं कल्पना के लिए अधिक अवसर प्राप्त होते है। जब छात्र इतिहास अध्ययन में किसी ऐतिहासिक घटना 
के कारण एवं परिणाम का सूक्ष्म अध्ययन करते हैं तो वे तथ्यों का परीक्षण एवं विवेचन करके साक्ष्यों के 
आधार पर निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं। इतिहास पुरुषों की जीवनी से छात्र अनुशासन, समय की 


उपयोगिता एवं आचरण आदि की बातों को सिखाता है। 


० सांस्कृतिक महत्व 


सांस्कृतिक दृष्टि से भी इतिहास का व्यापक महत्व है क्योंकि यह मानव मस्तिष्क एवं आचरण 
को सुसंस्कृत बनाने का प्रमुख एवं प्रभावपूर्ण साधन है। इसके अध्ययन से छात्र अपने देश की अतीत 
कालीन सभ्यता एवं संस्कृति के आधार पर वर्तमान संस्कृति को समझने में समर्थ होते हैं और उसके 
क्रमिक विकास का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इतिहास द्वारा विद्यमान तथ्यों की अभिव्यक्ति, अपनी रीति रिवाज, 
अपनी प्रथाओं एवं अपनी परम्पराओं आदि का ज्ञान कराया जाता है। प्राचीन सभ्यता संस्कृति के 


अनुसार जो हमें आज वर्तमान संस्कृति प्राप्त हुई है, इसका श्रेय इतिहास को ही जाता है। 
० सूचनात्मक महत्व 


इतिहास का सूचनात्मक महत्व भी अधिक है। यह एक तरफ से सूचनाओं का विशाल और अद्भुत 
भण्डार है। छात्र इसके अध्ययन द्वारा विविध मानवीय समस्याओं के समाधान खोज सकते हैं। इसके 
वास्तविक अध्ययन से अवबोध के नये आयाम जोड़े जा सकते है। अतीत कालीन अनुभवों के अध्ययन 
से व्यक्तियों में विद्वेष संकीर्णता दूर करने में सहायता मिलती है। 


० राष्ट्रीय महत्व 


इतिहास राष्ट्रीय महत्व का विषय है क्योंकि छात्र जब अपने देश के ऐतिहासिक दुर्गों, खण्डहरों, 
भवनों, राज प्रसादों, मीनारों, गुफाओं, स्तूपों, स्तम्भों एवंशिलालेखों आदि के विषय में पढ़कर 
ऐतिहासिक ज्ञान प्राप्त करता है तो राष्ट्रीय स्तर के महत्व से वह परिचित होता है। आज ताजमहल विश्व के 
अजूबों में शामिल है। इस जानकारी से छात्रों में राष्ट्रीय महत्व के प्रति जागृति पैदा होती है। इसके साथ ही 
इतिहास अध्ययन द्वारा देश की गौरवशाली गाथाओं से वह परिचित होता है। एक तरह से इतिहास छात्रों 
में देशप्रेम की भावना जागृत करने का काम करता है। यह राष्ट्रीय गौरव को प्रदान कर अच्छे नागरिक 
बनाने का प्रयत्न करता है। इतिहास अध्ययन से छात्र देश के महापुरुषों के शौर्य, त्याग, बलिदान एवं 


अन्य महत्वपूर्ण कार्यों का अध्ययन कर प्रेरणा प्राप्त करता है। 


० अंतर्राष्ट्रीय महत्व 


इतिहास का अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की दृष्टि से भी विशेष महत्व है क्योंकि विश्व इतिहास के ज्ञान 
द्वारा ही छात्रों को विभिन्‍न देशों की सभ्यता एवं संस्कृति का ज्ञान कराया जा सकता है। इसके साथ ही 
इतिहास अध्ययन द्वारा विभिन्‍न राष्ट्रों के संबंधों, प्रभावों एवं उनकी सामाजिक,सांस्कृतिक एवं आर्थिक 
परिस्थितियों को समझने की क्षमता उत्पन्न की जा सकती हैं परिणामस्वरुप इससे छात्रों में विश्व बंधुत्व 


की भावना विकसित होगी जो अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना एवं महत्व के लिए आधार बनेगी। 


इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि विभिन क्षेत्रों में इतिहास का अध्ययन विशेष महत्व रखता 
है। इतिहास के ज्ञान के बिना विश्व की विविध समस्याओं का ज्ञान और उसका समाधान संभव नहीं है। 


अतः सभी को इतिहास का ज्ञान अवश्य प्राप्त करना चाहिए 
..3 शिक्षा में इतिहास का स्थान 
इतिहास-लेख या इतिहास-शासख्त्र (80709879॥9) से दो चीजों का बोध होता है 


() इतिहास के विकास एवं क्रिया पद्धति का अध्ययन तथा 


(2) किसी विषय के इतिहास सम्बन्धित एकत्रित सामग्री। 


इतिहासकार इतिहास शास्त्र का अध्ययन विषयवार करते हैं। भारत का इतिहास, जापानी साम्राज्य का 
इतिहास आदि। जैसे- इतिहास के मुख्य आधार युगविशेष और घटनास्थल के वे अवशेष हैं जो किसी न 
किसी रूप में प्राप्त होते हैं। जीवन की बहुमुखी व्यापकता के कारण स्वल्प सामग्री के सहारे विगत युग 
अथवा समाज का चित्रनिर्माण करना दुःसाध्य है। सामग्री जितनी ही अधिक होती जाती है उसी अनुपात 
से बीते युग तथा समाज की रूपरेखा प्रस्तुत करना साध्य होता जाता है। पर्याप्त साधनों के होते हुए भी यह 
नहीं कहा जा सकता कि कल्पनामिश्रित चित्र निश्चित रूप से शुद्ध या सत्य ही होगा। इसलिए उपयुक्त 
कमी का ध्यान रखकर कुछ विद्वान कहते हैं कि इतिहास की संपूर्णता असाध्य सी है, फिर भी यदि हमारा 
अनुभव और ज्ञान प्रचुर हो, ऐतिहासिक सामग्री की जाँच पड़ताल को हमारी कला तर्कप्रतिष्ठित हो तथा 
कल्पना संयत और विकसित हो तो अतीत का हमारा चित्र अधिक मानवीय और प्रामाणिक हो सकता 
है। सारांश यह है कि इतिहास की रचना में पर्याप्त सामग्री, वैज्ञानिक ढंग से उसकी जाँच, उससे प्राप्त ज्ञान 
का महत्व समझने के विवेक के साथ ही साथ ऐतिहासिक कल्पना की शक्ति तथा सजीव चित्रण की 


क्षमता की आवश्यकता है। स्मरण रखना चाहिए कि इतिहास न तो साधारण परिभाषा के अनुसार विज्ञान 


0 


है और न केवल काल्पनिक दर्शन अथवा साहित्यिक रचना है। इन सबके यथोचित सम्मिश्रण से इतिहास 


का स्वरूप रचा जाता है। 


इतिहास न्यूनाधिक उसी प्रकार का सत्य है जैसा विज्ञान और दर्शनों का होता है। जिस प्रकार विज्ञान और 
दर्शनों में हेरफेर होते हैं उसी प्रकार इतिहास के चित्रण में भी होते रहते हैं। मनुष्य के बढ़ते हुए ज्ञान और 
साधनों की सहायता से इतिहास के चित्रों का संस्कार उनकी पुनरावृत्ति और सुसंस्कृत होती रहती है। 
प्रत्येक युग अपने-अपने प्रश्न उठाता है और इतिहास से उनका समाधान ढूंढता रहता है। इसीलिए प्रत्येक 
युग समाज अथवा व्यक्ति इतिहास का दर्शन अपने प्रश्नों के दृष्टिबिंदुओं से करता रहता है। यह सब होते 
हुए भी साधनों का वैज्ञानिक अन्वेषण तथा निरीक्षण, कालक्रम का विचार, परिस्थिति की 
आवश्यकताओं तथा घटनाओं के प्रवाह की बारीकी से छानबीन और उनसे परिणाम निकालने में 
सतर्कता और संयम की अनिवार्यता अत्यंत आवश्यक है। उनके बिना ऐतिहासिक कल्पना और 


कपोलकल्पना में कोई भेद नहीं रहेगा। 


इतिहास की रचना में यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि उसमें जो चित्र बनाया जाए वह निश्चित 
घटनाओं और परिस्थितियों पर दृढ़ता से आधारित हो । मानसिक काल्पनिक अथवा मनमाने स्वरूप को 
खड़ा कर ऐतिहासिक घटनाओं द्वारा उसके समर्थन का प्रयत्न करना अक्षम्य दोष होने के कारण सर्वथा 
वर्जित है। यह भी स्मरण रखना आवश्यक है कि इतिहास का निर्माण बौद्धिक रचनात्मक कार्य है अतएव 
अस्वाभाविक और असंभाव्य को प्रमाणकोटि में स्थान नहीं दिया जा सकता। इसके सिवा इतिहास का 
ध्येय विशेष एवं यथावतृ्‌ ज्ञान प्राप्त करना है। किसी विशेष सिद्धांत या मत की प्रतिष्ठा, प्रचार या निराकरण 
अथवा उसे किसी प्रकार का आंदोलन चलाने का साधन बनाना इतिहास का दुरुपयोग करना है। ऐसा 
करने से इतिहास का महत्व ही नहीं नष्ट हो जाता, वरन्‌ उपकार के बदले उससे अपकार होने लगता है 


जिसका परिणाम अंततोगत्वा भयावह होता है। 


..4 इतिहास शिक्षण की समस्याएं 


इतिहास शिक्षण की वास्तविक संरचना को समझने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, 
जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं-- 


व] 


शा इतिहास का डरावना ज्ञान 


एक सामान्य इतिहास शिक्षक आमतौर पर अपने विषय में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखता है और 
वह इतिहास के अपने ज्ञान के पूरक के लिए बहुत उत्साही नहीं है जो उसने कॉलेज की उम्र में हासिल 
किया है। उसे न तो पढ़ने में दिलचस्पी है और न ही सैर-सपाटे में। वह स्कूल में खुद को वैज्ञानिक तरीके से 
प्रशिक्षित करने के लिए इच्छुक नहीं है। आम तौर पर ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में उनकी गलत धारणाएं 
हैं और इससे विनाशकारी स्थिति पैदा होती है। इस तरह के शिक्षक से विद्यार्थियों को विकृत तथ्य प्रस्तुत 
करने की संभावना होती है और इस प्रकार उनके व्यक्तित्व को विकृत किया जा सकता है। 


० विश्व इतिहास का ज्ञान खो देता है 


आमतौर पर हमारे स्कूलों में इतिहास के शिक्षकों में विश्व इतिहास के ज्ञान की कमी पाई जाती है। ज्ञान की 
इस कमी के कारण वे ऐतिहासिक तथ्यों को उनके वास्तविक प्रभाव में देखने में विफल होते हैं। दुनिया के 
किसी भी हिस्से में हर सामाजिक या राजनीतिक आंदोलन का प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ता है, इसलिए 
किसी के लिए भी अपने देश के इतिहास से काफी हद तक निपटना संभव नहीं है। इस प्रकार विश्व 
इतिहास का ज्ञान किसी भी सफल इतिहास शिक्षक के लिए जरूरी है, इसके बिना उसका शिक्षण अपूर्ण 


रहेगा। 


० धार्मिक या सामाजिक पूर्वाग्रह 


अधिकांश शिक्षक ऐसे पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं और इससे पीड़ित कोई भी व्यक्ति इतिहास का सही 
ज्ञान नहीं दे सकता है। यदि कोई हिंदू शिक्षक कट्टर है और नस्लीय पूर्वाग्रह रखता है तो वह मुसलमानों के 
इतिहास को सही और निष्पक्ष रूप से नहीं सिखा सकता है। वह निश्चित रूप से शिक्षण में बेईमान होंगे 
क्योंकि उनके लिए यह समझाना काफी मुश्किल होगा कि मुसलमान कैसे हिंदू शासकों पर विचार करते 
हैं। अन्य धर्मों के शिक्षक के लिए भी ऐसी ही स्थिति होगी। 


० राष्ट्रीय पूर्वाग्रह 


2 


इतिहास के शिक्षण में राष्ट्रीय पूर्वाग्रह उतना ही हानिकारक है जितना कि धार्मिक या नस्लीय 
पूर्वाग्रह। “मेरा देश, सही या गलत” एक निंदा का नारा है। देशभक्ति के महान गुण हैं और एक देशभक्ति 
होनी चाहिए लेकिन देशभक्ति और राष्ट्रीय पूर्वाग्रह के अलग-अलग अर्थ हैं। एक सच्चा देशभक्त अपने 
देश की कमजोरियों को देखता है और स्वीकार करता है जबकि राष्ट्रीय पूर्वाग्रह रखने वाला व्यक्ति ऐसा 
नहीं कर सकता। राष्ट्रीय पूर्वाग्रह से पीड़ित इतिहास का एक शिक्षक अपने विद्यार्थियोंको उनके देश की 
कमजोरियों के बारे में कभी नहीं समझाएगा। 


यदि भारत में एक इतिहास के शिक्षक के पास राष्ट्रीय पूर्वाग्रह है, तो वह बच्चों के सामने यह 
नहीं समझाएगा कि अंग्रेज अपने देश की कमजोरियों के कारण इस देश में अपना शासन करने में सक्षम 
थे। दूसरी ओर, वह विद्यार्थियोंको बताएगा कि भारतीय शासकों में कोई कमजोरियां नहीं थीं और यह 
केवल अंग्रेजों की चालाक थी कि वे भारतीयों पर हावी थे। एक इतिहास शिक्षक को देशभक्त होना 
चाहिए लेकिन उसे कभी राष्ट्रीय पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए, उसे अपने और अपने लोगों में अंतर्राष्ट्रीय 


समझ विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। 
० शिक्षण की दोषपूर्ण विधि 


हमारे देश में आम तौर पर इतिहास को मृत राजकुमारों और बीती घटनाओं से निपटने के लिए 
माना जाता है और इस तरह सेशिक्षा निर्जीव हो जाएगी। हालांकि, इतिहास एक जीवित विषय है क्योंकि 
यहमानव के नाटक या दुनिया के मंच से संबंधित है जो अभी भी बढ़ रहा है। इस नाटक को बच्चों के 
सामने कक्षा-कक्ष में विषय केरूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसके लिए एक इतिहास शिक्षक को 


सक्रिय औरअनुभव से भरा होना चाहिए| 
० सहसंबंध की कमी 


इतिहास पढ़ाने वाले अधिकांश शिक्षक अन्य विषयों के साथ इतिहास को सहसम्बंधितकरने में 
विफल होते हैं। चूंकि किसी भी विषय को अलगाव में नहीं पढ़ाया जा सकता है, इसलिए इतिहास को 
कभी भी इस तरह से नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। इतिहास के शिक्षक के लिए भूगोल, नागरिक शास्त्र, 


अर्थशास्त्र, शिल्प या किसी अन्य विषय के साथ सहसम्बंधबनाना हमेशा संभवहै। 


43 
..5 चित्रकूट का इतिहास 


भारतीय साहित्य और पवित्र ग्रन्थों में प्रछयात, वनवास काल में साढ़े ग्यारह वर्षों तक भगवान 
राम, माता सीता तथा श्रीराम के अनुज लक्ष्मण की निवास स्थली रहा चित्रकूट मानव प्रसिद्ध है। एक 
पर्यटक यहाँ के खूबसूरत झरने, चंचल युवा हिरण और नाचते मोर को देखकर रोमांचित होता है, तो एक 
तीर्थयात्री पयस्विनी / मन्दाकिनी में डुबकी लगाकर और कामदगिरी की धूल में तललीन होकर अभिभूत 
होता है। प्राचीन काल से चित्रकूट क्षेत्र ब्रह्मांडीय चेतना के लिए प्रेरणा का एक जीवंत केंद्र रहा है। हजारों 
भिक्षुओं, साधुओं और संतों ने यहाँ उच्च आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त की है और अपनी तपस्या, साधना, 
योग, तपस्या और विभिन्‍न कठिन आध्यात्मिक प्रयासों के माध्यम से विश्व पर लाभदायक प्रभाव डाला 
है। प्रकृति ने इस क्षेत्र को बहुत उदारतापूर्वक अपने सभी उपहार प्रदान किये हैं, जो इसे दुनिया भर से 
तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को आकर्षित करने में सक्षम बनाता है। अत्री, अनसुइया, दत्तात्रेय, महर्षि 
मार्कडेय, सारभंग, सुतीक्षण और विभिन्‍न अन्य ऋषि, संत, भक्त और विचारक सभी ने इस क्षेत्र में अपनी 
आयु व्यतीत की और जानकारों के अनुसार ऐसे अनेक लोग आज भी यहाँ की विभिन्‍न गुफाओं और 
अन्य क्षेत्रों में तपस्यारत हैं। इस प्रकार इस क्षेत्र की एक आध्यात्मिक सुगंध है, जो पूरे वातावरण में व्याप्त 


है और यहाँ के प्रत्येक दिन को आध्यात्मिक रूप से जीवंत बनाती है। 


चित्रकूट सभी तीर्थों का तीर्थ है। हिंदू आस्था के अनुसार, प्रयागराज ( आधुनिक नाम 
इलाहाबाद) को सभी तीर्थों का राजा माना गया है; किन्तु चित्रकूट को उससे भी ऊंचा स्थान प्रदान किया 
गया है। किंवदंती है किजबतक अन्य तीर्थों की तरह चित्रकूट, प्रयागराज नहीं पहुंचे तब प्रयागराज को 
चित्रकूट की उच्चतर पदवी के बारे में बताया गया तथा प्रयागराज से अपेक्षा की गयी की वह चित्रकूट 
जाएँ, इसके विपरीत किचित्रकूट यहाँ आयें। ऐसी भी मान्यता है कि प्रयागराज प्रत्येक वर्ष पयस्विनी नदी 
में स्नान करके अपने पापों को धोने के लिए आते हैं। यह भी कहा जाता है कि जब प्रभु राम ने अपने पिता 
का श्राद्ध समारोह किया तो सभी देवी-देवता शुद्धि भोज (परिवार में किसी की मृत्यु के तेरहवें दिन सभी 
सम्बन्धियों और मित्रों को दिया जाने वाला भोज) में भाग लेने चित्रकूट आए। वे इस स्थान की सुंदरता 
को देखकर मोहित हो गए थे। भगवान राम की उपस्थिति से इसमें एक आध्यात्मिक आयाम जुड़ गया। 


इसलिए वे वापस प्रस्थान करने के लिए तैयार नहीं थे। कुलगुरु वशिष्ठ, भगवान राम की इच्छा के अनुसार 
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रहने की उनकी इच्छा को समझते हुए विसर्जन (प्रस्थान) मंत्र को बोलना भूल गए। इस प्रकार सभी देवी- 
देवताओं ने इस जगह को अपना स्थायी आवास बना लिया और वहां हमेशा उपस्थित रहते हैं। आज भी 
यहां तक कि जब एक अकेला पर्यटक भी प्राचीन चट्टानों, गुफाओं, आश्रमों और मंदिरों की विपुल छटा 
बिखरे हुए इस स्थान में पहुंचता है तो पवित्र और आध्यात्मिक साधना में लगे ऋषियों के साथ वह 
अनजाने में ही खुद को पवित्र संस्कारों और ज्ञान प्राप्ति के उपदेशों और कृतियों से भरे माहौल में खो 
जाताहै और एक अलग दुनिया के आनंद को प्राप्त करता है। विश्व के सभी हिस्सों से हजारों तीर्थयात्री 
और सत्य के साधक इस स्थान में अपने जीवन को सुधारने और उन्‍नत करने की एक अदम्य इच्छा से 


प्रेरित होकर आश्रय लेते हैं। 


प्राचीन काल से ही चित्रकूट का एक विशिष्ट नाम और पहचान है। इस स्थान का पहला ज्ञात 
उल्लेख वाल्मीकि रामायण में है जो कि पहले कवि द्वारा रचित सबसे पहला महाकाव्य माना जाता है। 
एक अलिखित संरचना के रूप में, विकास के इस महाकाव्य को, पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक परंपरा द्वारा सौंप 
दिया गया था। जैसा कि वाल्मीकि, जो राम के समकालीन (या उनसे पहले) माने जाते हैं, और मान्यता है 
कि उन्होंने राम के जन्म से पहले ही रामायण का निर्माण किया गया था, से इस स्थान की प्रसिद्धि व 
पुरातनता को अच्छी तरह से निरूपित किया जा सकता है। महर्षि वाल्मीकि चित्रकूट को एक महान 
पवित्र स्थान के रूप में चित्रित करते हैं, जो महान ऋषियों द्वारा बसाया गया है और जहाँ बंदर, भालू और 
अन्य विभिन प्रकार के पशु-पक्षी और वनस्पतियां पाई जाती हैं। ऋषि भारद्वाज और वाल्मीकि दोनों इस 
क्षेत्र के बारे में प्रशंसित शब्दों में बोलते हैं और श्रीराम को अपने वनवास की अवधि में इसे अपना निवास 
बनाने की सलाह देते हैं, क्योंकि यह स्थान किसी व्यक्ति की सभी इच्छाओं पूर्ण करने और उसे मानसिक 
शांति देने में सक्षम था। जिससे वह अपने जीवन में सर्वोच्च लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। भगवान राम स्वयं 
इस जगह के मोहक प्रभाव को मानते हैं। रामोपाख्यान' और महाभारत के विभिन्‍न स्थानों पर तीर्थों के 
विवरण में चित्रकूट एक को एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है। यह अध्यात्म रामायण और 'बृहत्‌ रामायण' 
चित्रकूट की झकझोर कर देने वाली आध्यात्मिक और प्राकृतिक सुंदरता को प्रमाणित करते हैं। लेखकों 


के अनुसार बाद में चित्रकूट और इसके प्रमुख स्थानों का वर्णन सोलह खंडों वर्णित है। 
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राम से संबंधित पूरे भारतीय साहित्य में इस स्थान को एक अद्वितीय गौरव प्रदान किया गया है। 
फादर कामिल बुलके ने भी 'चित्रकूट महात्म्य' का उल्लेख किया है जो मैकेंज़ी के संग्रह में पाया गया है। 
विभिन्‍न संस्कृत और हिंदी कवियों ने चित्रकूट का वर्णन किया है। महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य 
'रघुवंश' में इस स्थान का सुंदर वर्णन किया है। वह यहाँ के आकर्षण से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने 
मेघदूत में अपने यक्ष के निर्वासन का स्थान चित्रकूट (जिसे वह प्रभु राम के साथ इसके सम्मानित संबंधों 
की वजह से रामगिरी कहते हैं) को बनाया। हिंदी के संत कवि तुलसीदास जी ने अपने सभी प्रमुख कार्यों- 
रामचरित मानस, दोहावली और विनय पत्रिका में इस स्थान का अत्यंत आदरपूर्वक उल्लेख किया है। 
उनके अंतिम ग्रन्थ में कई छंद हैं, जो तुलसीदास और चित्रकूट के बीच एक गहन व्यक्तिगत बंधन प्रदर्शित 
करते हैं। अपने जीवन का काफी हिस्सा उन्होंने यहाँ भगवन राम की पूजा और उनके दर्शन की लालसा में 
व्यतीत किया। यहाँ उनकी उपलब्धियों का एक उल्लेखनीय पल माना जाता है जब हनुमान जी की 
मध्यस्थता में उन्हें, उनके आराध्य प्रभु राम के दर्शन प्राप्त हुए। उनके मित्र प्रसिद्ध हिंदी कवि रहीम (अब्दुर 
रहीम खान ए खाना, सैनिक, राजनीतिज्ञ, संत, विद्वान, कवि, जो अकबर के नव रत्नों में से एक थे) ने भी 
यहां कुछ समय बिताया था जब वह अकबर के पुत्र बादशाहजहांगीर के पक्ष में थे। प्रणामी संप्रदाय के 
बीटक साहित्य के अनुसार संत कवि महामति प्राणनाथ ने यहां अपनी दो पुस्तकों छोटाकयामत नामा 
और बड़ा कयामतनामा को लिखा था। वह वास्तविक स्थान, जहाँ प्राणनाथ रहे और जहाँ उन्होंने कुरान 
की व्याख्या और श्रीमद्धागवतगीता, महापुराण इसकी समानताओं से सम्बंधित कार्य किये, का सही पता 


नहीं लगाया जा सका है। 


उत्तर प्रदेश में 6 मई 997 को बाँदा जनपद से अलग कर छत्रपति शाहू जी महाराज नगर के 
नाम से नए जिले का सृजन किया गया जिसमे कर्वी तथा मऊ तहसीलें शामिल थीं। कुछ समय बाद, 4 
सितंबर 998 को जिले का नाम बदल कर चित्रकूट कर दिया गया। यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश 
राज्यों में फैली उत्तरी विंध्य श्रृंखला में स्थित है। यहाँ का बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश के चित्रकूट और मध्य 
प्रदेश के सतना जनपद में शामिल है। यहाँ प्रयुक्त "चित्रकूट" शब्द, इस क्षेत्र के विभिन्‍न स्थानों और 
स्थलों की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक धार्मिक, ऐतिहासिक और पुरातात्विक विरासतों का प्रतीक है। 
प्रत्येक अमावस्या में यहाँ विभिनन क्षेत्रों से लाखों श्रद्धालु एकत्र होते हैं। सोमबती अमावस्या, दीपावली, 


शरद पूर्णिमा, मकर संक्रांति और राम नवमी यहाँ ऐसे समारोहों के विशेष अवसर हैं। 
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..6 चित्रकूट जनपद की ऐतिहासिक विरासत 


..6.] कामदगिरी 


प्रधान धार्मिक महत्व की एक वन्य पहाड़ी, जिसे मूल चित्रकूट माना जाता है। यहीं भरत मिलाप 
मंदिर स्थित है। तीर्थयात्री यहाँ भगवान 
कामदनाथ व भगवान श्रीराम का आशीर्वाद 


प्राप्त करने के लिए कामदगिरी पहाड़ी की 


परिक्रमा करते हैं। 


चित्र संख्या .,6.5 कामदगिरी | 


.4.6.2 राम घाट 


मन्दाकिनी नदी के तट पर स्थित यह घाट एक शांत तीर्थ स्थल है। इस नदी के किनारे इस स्थान 
को भगवान राम, देवी सीता और भगवान लक्ष्मण के साथ संत गोस्वामी तुलसीदास का साक्षात्कार स्थल 
माना जाता है। यह चित्रकूट के प्रमुख 
घाटों में से एक है जहाँ अध्यात्मिक व 
धार्मिक गतिविधियों के कारण भीड़ बनी 
रहती है। प्रातः काल से यहाँ दर्शनार्थ 
जाया जा सकता है। नदी के किनारे रंग 
बिरंगी नौकाओं के सुंदर दृश्यों के साथ 


यहाँ सायंकाल होने वाली आरती के 


दर्शन का लाभ अवश्य प्राप्त करा रू 


चाहिए। 
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..6.3 भरत कूप 


भरत कूप, भरतकूप गांव के निकट एक विशाल कुआं है जो चित्रकूट के पश्चिम में लगभग किमी के दृर 
स्थित है। यह माना जाता है कि भगवान राम के भाई भरत ने अयोध्या के राजा के रूप में भगवान राम को 
सम्मानित करने के लिए सभी पवित्र तीर्थों से जल एकत्र किया था। भरत, भगवान राम को अपने राज्य में 
लौटने और राजा के रूप में अपनी जगह लेने के 
लिए मनाने में असफल रहे। तब भरत ने महर्षि 
अत्री के निर्देशों के अनुसार वह पवित्र जल इस 
कुएं में डाल दिया। ऐसीमान्यता है कियहाँ के 
जल से स्नान करने का अर्थ सभी तीर्थों में स्नान 
करने के समान है। यहाँ भगवान राम के परिवार 
को समर्पित एक मंदिर भी दर्शनीय हैं। 


..6.4 भरत मिलाप मंदिर 


ऐसा माना जाता है कि भरत मिलाप मंदिर उस जगह को चिह्नित करता है जहां भरत अयोध्या के 
सिंहासन पर लौटने के लिए भगवान श्री राम 
को मनाने के लिए उनके वनवास के दौरान 
उनसे मिले थे ऐसी कथा प्रचलित है किचारों 
भाइयों का मिलन इतना मार्मिक था कि 
चित्रकूट की चट्टानें भी पिघल गयीं थीं। 
भगवान राम और उनके भाइयों के इन चट्टानों 
पर छपे पैरों के निशान अभी भी देखे जा 
सकते हैं। 


चित्र संख्या .,6.4 भरत मिलाप मंदिर 
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..6.5 हनुमान धारा 


यह एक विशाल चट्टान के ऊपर स्थित हनुमान मंदिर है। मंदिर तक पहुँचने के लिए कई खड़ी 
सीढ़ियों की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। इन सीढ़ियों पर चढ़ते समय चित्रकूट के शानदार दृश्य देखे जा सकते 
हैं। पूरे रास्ते में हनुमान जी की प्रार्थना योग्य अनेक छोटी मूर्तियां स्थित हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार 
हनुमान जी के लंका में आग लगा कर 
वापस लौटने पर इस मंदिर के अंदर भगवान 
राम, भगवान हनुमान के साथ रहे। यहां 
भगवान राम ने उनके गुस्से को शांत करेे में 
उनकी मदद की थी। इस स्थान के आगे 


भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी 


हल 


..6.6 गुप्त गोदावरी 


गुप्त गोदावरी चित्रकूट से ।8 किलोमीटर दूर स्थित एकतीर्थ स्थल है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान 
भगवान राम और लक्ष्मण अपने वनवास अवधि के दौरान कुछ समय के लिए यहां रुके थे। गुप्त गोदावरी 
एक गुफा के अंदर स्थित मंदिर है, जहाँ घुटने 
तक का जल स्तर रहता है। बड़ी गुफा में पत्थर 
के दो सिंहासन हैं जो राम और लक्ष्मण से 


संबंधित हैं। इन गुफाओं के बाहर स्मृति चिन्ह 


खरीदने के लिए दुकानें हैं। 
छ चित्र संख्या ..6.6 गुप्त गोदावरी 


..6.7 सती अनुसुइया आश्रम 


यह आश्रम ऋषि अत्री के विश्राम स्थान के रूप में जाना जाता है। महर्षिअत्री ने अपनी भक्त पत्नी 


अनुसुइया के साथ यहां ध्यान किया। कथा के अनुसार वनवास के समय भगवान राम और माता सीता 
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इस आश्रम में सती अनुसुइया के पास गए थे। 
सती अनुसुइया ने यहाँ माता सीता को शिक्षाएं दी 
थी। यहाँ एक रथ पर सवार भगवान कृष्ण की 
बड़ी सी मूर्ति है, जिसमे अर्जुन पीछे बैठे हैं, 
महाभारत के दृश्य को दर्शाती है। अंदर पवित्र 


दर्शन के लिए अनेक मूर्तियां एवं समाधियां 


बह 


..6.8 राम दर्शन 


राम दर्शन मंदिर, एक अनोखा मंदिर है, जहां पूजा और प्रसाद निषिद्ध हैं। यह मंदिर लोगों को मूल्यवान 
नैतिक पाठ प्रदान करके अभिन्‍न मानवता में प्रवेश करने में मदद करता है। यह मंदिर सांस्कृतिक और 
मानवीय पहलुओं का एकीकरण है, जो कभी भी 
इस मंदिर में जाने पर मन में एक निशान छोड़ता है। 
मंदिर भगवान राम के जीवन और उनके अंतर- 
व्यक्तिगत संबंधों की जानकारी देता है। परिसर में 
हि किक - [पा न री ॥ ५ ५७ है प्रवेश करने के लिए प्रवेश टिकट की व्यवस्था है। 


चित्र संख्या .,6.8 राम दर्शन 


..6.9 स्फटिक शिला 


स्फटिक शिला एक छोटी सी चट्टान है, जो रामघाट से ऊपर की ओर मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। 
यह ऐसा स्थान माना जाता है जहां माता सीता ने 
श्रृंगार किया था। इसके अलावा किंवदंतीहै कि यह 
वहीजगह है जहां भगवान इंद्र के बेटे जयंतने एक 
कौवा के रूप में माता सीता के पैर में चोंच मारी थी। 


ऐसा कहा जाता है कि इस चट्टान में अभी भी राम 


के पैर की छाप है। चित्र संख्या .,6.9 स्फटिक शिला | 
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..6.0 मड़फा दुर्ग 


मड़फा दुर्ग भी एक चन्देल कालीन किला है। यह दुर्ग चित्रकूट के समीप चित्रकूट से 30 
किलोमीटर दूर भरतकूप मार्ग पर बरिया मानपुर के समीप एक पहाड़ी पर स्थित है। चन्देल शासन काल में 
इस दुर्ग का महत्वपूर्ण स्थान था तथा दुर्ग के भग्नावशेष यहाँ आज भी उपलब्ध हैं। सुरक्षा की दृष्टि से इस 
दुर्ग का विशेष महत्व था। तथा यहाँ का प्राकृतिक सौन्दर्य भी सराहनीय है। यह दुर्ग कालिंजर से 26 किमी 
दूर उत्तर पूर्व में है। यहाँ तक पहुँचने के लिए कच्चा रास्ता है तथा इसके थोडी ही दूरी पर बघेलाबारी गाँव 
है। इस दुर्ग में चढ़ने के लिए तीन रास्ते है। पहला मार्ग उत्तर पूर्व से मानपुर गाँव से है। तथा दूसरा मार्ग 


दक्षिण पूर्व से सवारियाँ गाँव से है। तथा तीसरा मार्ग कुरहन गाँव से है। तथा ये मार्ग दक्षिण पश्चिम में है। 


अब इस दुर्ग में प्रवेश करने के लिए एक ही द्वार बचा है। इस द्वार को हाथी दरवाजा के नाम से 
पुकारा जाता है यह द्वार लाल रंग के बलुवा पत्थर से निर्मित है। चन्देलों के दुर्ग और मन्दिर समस्त स्थलो 
पर इन्ही पत्थरों से निर्मित हुए थे। यहाँ से कुछ ही दूरी पर खभरिया के समीप चन्देलकालीन दो मन्दिर 
मिलते होते है। तथा यहीं पर एक सरोवर है और उसके ऊपर छत है जो चार स्तम्भो से रूकी हुई है। मड़फा 
दुर्ग समुद्र तल से 378 मी की ऊँचाई पर स्थित है, इस दुर्ग के पश्चिमी किनारे पर एक अन्य तालाब है 
इसका निर्माण चट्टान काटकर किया गया है। तथा करहन दरवाजे के समीप कुछ चन्देलकालीन मन्दिर भी 


है। 


मड़फा दुर्ग की खोज अंग्रेज इतिहासकार ने |8वीं शताब्दी में की थी और इसे मड़फा नाम प्रदान 
किया था। इस दुर्ग में कालान्तर में बघेलों और बुन्देल नरेशों का राज्य रहा। यहाँ का अन्तिम शासक 
हरवंश राय था जिसका पतन चचरिया युद्ध के पश्चात हुआ। यह युद्ध सन्‌ 780 ई0 में बाँदा के राजा और 
पन्‍ना के राजा के मध्य हुआ था। सन्‌ 804 ई0 में ब्रिटिश सैनिकों ने इसे अपने अधिकार में ले लिया था। 


मड़फा दुर्ग के दर्शनीय स्थल 


इस दुर्ग के चारो ओर जंगल है। मड़फा दुर्ग में अनेक दर्शनीय स्थल है। हाथी दरवाजे के सन्निकट भगवान 
शिव का एक विशालकाय मन्दिर है, जिसमें भगवान शिव की विशाल मूर्ति है, तथा उनके अनेक भुजायें 
है, तथा उन भुजाओं में अनेक प्रकार अख्र-शख््र भी है। तथा वे गले में नरमुण्डो की माला पहने हुए है। 
यही से थोडी दूरी पर अनेक छोटे-छोटे मन्दिर मिलते होते है इन मन्दिरों को यहाँ के लोग बारादरी के नाम 
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से पुकारते है। ये मन्दिर पूरी तरह सुरक्षित नही है यहीं से थाडी दूर चलने पर दुर्ग से नीचे उतरने के लिए 
सीढ़िया लगी हुई है। सीढ़ियों के नीचे गौरी शंकर 
गुफा नामक एक स्थान है। यहाँ अनेक अर्थ 
निर्मित मूर्तियाँ है तथा साधू सन्‍तो की एक 
प्राकृतिक गुफाभी है। इतिहास के साक्ष्यों के 


अनुसार यह स्थल माण्डव ऋषि की तपस्थली 


थी तथा यही पर शकुन्तला ने दुश्यन्त के संयोग 


2 ००2००-+-२०००००-०+८०-०-------०--- से अपने पुत्र भरत को जन्म दिया था। 
चित्र संख्या .,6.0 () शिव मन्दिर 


यह स्थली कर्म कण्व ऋषि, यवन ऋषि, चरक ऋषि, और महाआर्धवर्ण की कर्म स्थली रही है। 
महाआर्धवर्ण, महर्षि व्यास के ससुर थे तथा उनकी 
पुत्री का नाम वाटिका था। जो व्यास की पत्नी थी 
जब इस क्षेत्र में बघेलों का शासन स्थापित हुआ उस 
समय यह बघेल नरेश ब्याघ देव की राजधानी रही। 
रामचन्द्र बघेल के शासनकाल तक यह क्षेत्र बघेलों मु 
के शासन के अर्न्तगत रहा बाद में रामचन्द्र बघेल ने 


इस क्षेत्र को मुगल बादशाह अकबर को दे दिया। 


चित्र संख्या .,6.0 (0) मड़फा दुर्ग 
सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बीरबल पहले बघल क राज्य म मडफा मानवास किया 


करते थे। यह दुर्ग वास्तव में सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण दुर्ग था जो विभिन्‍न नरेशों के शासन के अधीन 
रहा। आज के समय मे मड़फा दुर्ग अपनी क्षीण अवस्था में है। अब यहां इसके सिर्फ भग्नावशेष ही देखने 
को मिलते है। जो इतिहास में रुचि रखने वाले पर्यटकों को खूब आकर्षित करता है। 


..6.। सोमनाथ मन्दिर, चर 


कर्वी से ।2 किलोमीटर पूर्व कर्वी-मानिकपुर रोड के मध्यवर्ती ग्राम चर में वाल्मीकि नदी के तट 


पर एक पहाड़ी पर भगवान सोमनाथ शिव जी का भव्य प्राचीन मन्दिर है। मन्दिर के गर्भगृह की दीवार पर 


22 


एक शिलालेख अंकित है जिसमें लिखा हुआ है कि इसका निर्माण 4 वीं शताब्दी के अन्त में तत्कालीन 
नरेश राजा कीर्ति सिंह ने कराया है। ऐसा बताया जाता है कि जिस पहाड़ी पर इस मन्दिर का निर्माण हुआ 
है, उस पहाड़ी को सौरठिया पहाड़ी कहते थे। उस समय सौरठिया का अर्थ लोगों की समझ में नहीं आया 
था पर अब स्पष्ट हो गया है कि सौराष्ट्र 
का अपभ्रंश सौरठिया है। इसके समीप ही 
तत्कालीन शासकों की उप राजधानी भी 
थी जिसका नाम मदनगढ़ था। आजकल 
लोग इसे “मदना” नाम से पुकारते हैं। 
उसके ध्वंशावशेष आज भी विद्यमान हैं। 
मन्दिर प्रांगण तथा इसके आस पास 
विभिन्‍न आकार-प्रकार वाली देवी 
देवताओं, गन्धवरें, अप्सराओं, किन्नरों, भूत-प्रेतों, और गंगा, यमुना की देवी स्वरूप मूर्तियों के साथ-साथ 
पशु-पक्षियों की लगभग दो हजार छोटी-बड़ी मूर्तियों और उनके अवशेषों को देखकर ऐसा लगता है जैसे 
यहाँ मूर्तिकला सिखाने का कोई विश्वविद्यालय रहा होगा। यहाँ जीर्णावस्था में बिखरे पड़े असंख्य 
भग्नावशेषों से एक भी पत्थर ऐसा नहीं है जिसमें नक्काशी न हो। पत्थर की कटाई करके उकेरी (उत्कीर्ण) 


गयी देवी-देवताओं की मूर्तियां प्राचीन शिल्प कला का अद्भुत नमूना हैं। 


ऐसा कहा जाता है कि व्याप्रदेव ने सौराष्ट्र के सोमनाथ मन्दिर की तर्ज में चर के इस मन्दिर का 


निर्माण कराया था। 
..6.42 गणेश बाग 


चित्रकूट मुख्यालय के निकट गणेश बाग यहां के बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में से एक है। 
गणेश बाग चित्रकूट रेलवे स्टेशन से 4 किलोमीटर दूर कर्वी-देवांगना रोड पर स्थित है। यह स्थान 
प्राकृतिक सौंदर्य ऐतिहासिक महत्व से भरपूर है। इस जगह के मुख्य आकर्षण मंदिर, महल, तालाब, 
बगीचा और बावड़ी हैं। यहां पर दूर-दूर से पर्यटक आते हैं और यहां के शांत वातावरण का आनंद उठाते 


हैं। 
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यहां पर जो मंदिर और बावली है, उसका निर्माण 9वीं शताब्दी के दौरान मराठा शासक पेशवा विनायक 
राव ने करवाया था। जब पेशवा राजा विनायक राव ने अपने विश्राम स्थल के निर्माण के लिए इस एकांत 
स्थान को चुना होगा तो इसका स्थान शायद 
निर्णायक कारक रहा होगा। इस ऐतिहासिक स्थल 
को राजा ने बहुत ही शानदार स्थापत्य कला का 
प्रयोग करके बनवाया है जिसमें बहुत सारे तरह- 


तरह नक्कासी द्वारा मूर्तियों का निर्माण किया गया 


है। यहां का षट्कोणीय पंचमंदिर इस बाग का बहुत 
ही अद्भुत व सुंदर मंदिर है जो यहां की खूबसूरती 


चित्र संख्या ..6.2 गणेश बाग 


पर चार चांद लगाता है। 


गणेश बाग का रख-रखाव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि एक 
समय में, इस संरचना का उपयोग शाही परिवार के ग्रीष्मकालीन रिसॉर्ट के रूप में प्रयोग किया जाता था। 
भले ही आज इसका अधिकांश भाग अब खंड॒हहर में पड़ा हो, लेकिन वे आपको पुराने समय में इसकी 


भव्यता का अंदाजा देते हैं। 


4.2 समस्या का प्रादर्भाव 


अनुसंधान समस्या की उत्पत्ति प्रायः इस अनुभूति के द्वारा होती है कि किसी क्षेत्र विशेष में किसी कार्य के 
सुचारू ढंग से संचालन में कोई बाधा है एवं उस बाधा को दूर किया जा सकता है। वस्तुत: आवश्यकता, 


जिज्ञासा व असन्तोष को आविष्कार की पृष्ठभूमि तैयार करने में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। 


किसी भी राष्ट्र का इतिहास उसके वर्तमान और भविष्य की नींव होता है। इतिहास जितना गौरवमयी होगा 
वैश्विक स्तर पर उसका स्थान उतना ही ऊंचा माना जाएगा। देश का यूं तो बीता हुआ कल कभी वापस 
नहीं आता लेकिन उस काल में बनी इमारतें और लिखे गए साहित्य उन्हें हमेशा सजीव बनाए रखते हैं। 
यही वजह है कि ऐसी वर्षों पुरानी या यूँ कहें कई सदियों पुरानी ऐतिहासिक इमारतें जो संबंधित राष्ट्र के 
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वर्षों पुरानी इतिहास की गौरव गाथा कहती हैं, उनके संरक्षण का पूरा-पूरा प्रयास किया जाता है। भारत में 
भी कई ऐतिहासिक मंदिर, पुरास्थल एवं अन्य इमारतें हैं जो स्वयं हमारे विशाल और सम्मानजनक 
इतिहास की कहानी कहती हैं। लेकिन समय के साथ-साथ इन इमारतों और उनमें रखे गए साहित्य को 
बहुत नुकसान पहुंचा है । हमने भी परवाह किए बगैर उन अनमोल धरोहरों को मनमाने ढंग से खंडित 
किया है। 


यह भी सत्य है कि वक्त रहते यदि हम अपनी भूल को पहचान नहीं पाए तो अपनी विरासत को धीरे-धीरे 
खो देंगे आज आवश्यकता यह है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी ऐतिहासिक विरासतों के प्रति जागरूक हो 
साथ ही आवश्यकता इस बात की भी है कि पुरानी हो चुकी जर्जर इमारतों की मरम्मत की जाए तथा 
भवनों और महलों को पर्यटन स्थल बना कर उनकी चमक को बनाये रखने का प्रयास किया जाये 
किताबों और स्मृति चिन्हों को संग्रहालय में जगह दी जाए। यह तभी सम्भव होगा जब प्रत्येक व्यक्ति 
अपनी विरासतों के प्रति जागरूक और जिम्मेदार होगा। विरासतों को संभाल कर रखना इतना आसान 
नहीं है इसलिए यूनेस्को द्वारा हर वर्ष विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है जिसका स्पष्ट उद्देश्य इन इमारतों 
और उनमें रखी गई धरोहरों की देखभाल करना है। ऐसी ही महत्वपूर्ण इमारतों में से एक चित्रकूट स्थित 
गणेश बाग भी है। 


अतः उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर ही प्रस्तुत समस्या का चयन किया गया है। इस समस्या के 
अध्ययन से केवल विद्यार्थियों का ही नहीं अपितु अभिभावक, शिक्षक, समाज तथा राष्ट्र को भी लाभ 


होगा। 
.3 समस्या कथन 
प्रस्तुत अध्ययन का समस्या कथन इस प्रकार है; 


गणेश बाग, चित्रकूट की ऐतिहासिक विरासत के प्रति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के 


विद्यार्थियों में जागरूकता का अध्ययन। 
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.4 अध्ययन का औचित्य 


शोधकर्ता को समस्या का चयन करने से पूर्व उसके औचित्य एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में 
विचार कर लेना चाहिये। शोध वस्तुतः ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में व्यवस्थित संज्ञान है। शोध में गहन निरीक्षण 
का प्रत्यय होता है। इसमें किसी सीमित क्षेत्र की किसी समस्या का सर्वागीण विश्लेषण होता है। उसकी 
निरीक्षण प्रक्रिया में वैज्ञानिक निरीक्षण ही क्रमबद्ध सोद्देश्य सुनियोजित होते हैं। 


प्रस्तुत अध्ययन में गणेश बाग की ऐतिहासिक विरासत के प्रति जागरूकता का अध्ययन किया 
गया है। हमारी ऐतिहासिक विरासतें हमें अतीत के बारे में बहुत कुछ सिखाती और बतलाती है। साथ ही 
इस ऐतिहासिक विरासत को देखने के लिए दूर-दूर से पर्यटक यहाँ आते हैं। वर्तमान समाज एवं आने 
वाली पीढ़ियों को ऐतिहासिक स्थलों को देखने की जिज्ञासा होती है। दर्शनीयता, कलात्मकता दृश्यों के 
प्रति आकर्षण व्यक्ति को बार-बार उस स्थल पर आने की प्रेरणा प्रदान करता है। उन्हें दुर्गम स्थलों 
गुफाओं, प्राकृतिक दृश्यों को देखने की जिज्ञासा रहती है साथ ही विभिन्‍न सामाजिक संगठनों, वर्गों, 
समुदायों के लोग जब किसी स्थान विशेष पर आते हैं तो स्थानीय जनता का उनसे संपर्क होता है। वे उन्हें 
आवश्यकतानुसार आश्रय, भोजन आदि संसाधनों को उपलब्ध कराते हैं। उनकी हर प्रकार से व्यवस्था 
करते हैं। इस प्रकार से उनमें एक दूसरे को समझने व परखने के साथ-साथ उत्तरदायित्व पूर्ण भावना की 
अनुभूति होती है। किन्तु आज हमारी ऐतिहासिक विरासतों को पर्याप्त संरक्षण एवं लोगों को सही 
जानकारी न होने की वजह से इनका अस्तित्व समाप्त हो रहा है। इसके आस-पास साफ सफाई न होने से 
लोगों का रुझान इस ओर कम होता जा रहा है। इस समय कई स्मारक अतिक्रमण का शिकार हो गए हैं। 
आस-पास बस्ती होने की वजह से इसके अस्तित्व को खतरा हो रहा है। जब तक लोग अपने ऐतिहासिक 
विरासतों के प्रति जागरुक नहीं होंगे तब तक इन विरासतों को संरक्षण दे पाना मुश्किल होगा। अतः 


प्रस्तुत अध्ययन इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखकर किया गया है। 
.5 समस्या में निहित शब्दों की व्याख्या 


परिभाषीकरण से तात्पर्य अध्ययन की समस्या को चिंतन द्वारा सम्पूर्ण समस्या क्षेत्र से बाहर 
निकल कर स्पष्ट करना है। प्रस्तुत अध्ययन के शीर्षक में प्रयुक्त कठिन शब्दों की व्याख्या निम्नानुसार 


है 
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.5.] गणेश बाग: गणेश बाग से तात्पर्य चित्रकूट जनपद में 25?]9'56" अक्षांश और 80%9'83" 
देशांतर पर स्थित मराठा शासकों द्वारा 9 वीं शताब्दी में निर्मित बाग से है। 


.5.2 चित्रकूट; यह शहर बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है। इस शहर का नाम यहां पर स्थित अनेको मन्दिरों 
एवं मूर्तियों के नाम पर है। चित्रकूट भगवान कामतानाथ की तपोभूमि है। यह शहर मन्दाकिनी नदी के तट 
पर स्थित है। चित्रकूट पूर्व में बांदा जिले के अन्तर्गत आने वाला एक ऐतिहासिक स्थान था जो बाद में 
बांदा जिले से अलग होकर नया जिला बना। यह शहर जिले का मुख्यालय भी है। चित्रकूट के चारो तरफ 
अनेक पर्यटन एवं धार्मिक स्थल हैं। यहाँ से करीब 60 किमी की दूरी पर बांदा तथा कालिंजर की दूरी भी 
लगभग 6 किमी है। चित्रकूट मन्दाकिनी नदी के तट पर बसे होने व यहां पर स्थित मन्दिरों के लिए 
प्रसिद्ध है, जिनका सैकडो वर्ष पुराना इतिहास रहा है। यहाँ विभिन्‍न ऐतिहासिक हिन्दू मंदिर हैं। यहाँ की 
मन्दाकिनी नदी जिले की एक प्रमुख नदी है। यहाँ के प्रमुख ऐतिहासिक मंदिरों में कोठी तालाब का शिव 
मंदिर, गणेश बाग का शिव गणेश मंदिर, चित्रकूट का कामतानाथ मन्दिर व रामघाट का मतगयेन्द्रनाथ 
मन्दिर है। यहां पर अनेक ऐतिहासिक स्थल जैसे कर्वी का राजा महल, तरौहा का किला, कोठी तालाब व 
गणेश बाग आदि प्रमुख हैं। जो कि वर्तमान में पुरातत्व विभाग के अधिकार में है। चित्रकूट बुन्देलखण्ड 
क्षेत्र का प्रमुख शहर है। चित्रकूट मुख्यतः प्रकृति की गोद में बसा एक प्राकृतिक स्थान है जहां पर अनेकों 
तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं जिनका औषधीय रूप में बहुत महत्व है। यहां पर देश-विदेश से लोग घूमने 
आते हैं और यहां के मंदिरों एवं प्रकृति की छटा का आनंद लेते हैं। यहां से 35 किलोमीटर की दूरी पर 
यमुना नदी के तट पर स्थित राजापुर नामक स्थान पर महाकवि तुलसीदास जी का जन्म हुआ था जिन्होंने 
चित्रकूट में मां मंदाकिनी के तट पर रामचरित मानस नामक महाकाव्य लिखा था। चित्रकूट जिला भगवान 
राम की स्मृतियों से जुड़ा धार्मिक जिला है। यह अनेक महापुरुषों की जन्म स्थली एवं कर्म भूमि रही है। 
चित्रकूट एक ऐतिहासिक नगर है, जिसका वर्णन प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। 


क्षेत्रफल; चित्रकूट जनपद का क्षेत्रफल 345 वर्ग किलोमीटर है। चित्रकूट मुख्यालय से | किलोमीटर 
बांदा रोड में राजा का महल और 3.5 किलोमीटर देवांगना रोड में गणेश बाग, तरौंहा में राजा का किला 
व ट्रैफिक चौराहा में कोठी तालाब आदि ऐतिहासिक स्थल है। 
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सीमाएँ; चित्रकूट जनपद के उत्तर में कौशाम्बी, फतेहपुर, दक्षिण में रीवा, सतना (म.प्र.) स्थित है। पूरब में 


जिला प्रयागराज व पश्चिम में बांदा जिला इसकी राजनैतिक सीमा निर्धारित करते हैं। 


विस्तार; विस्तार की दृष्टि से चित्रकूट जनपद उत्तर से दक्षिण 95 किलोमीटर चौड़ा है। यह पूरब में बरगढ, 
मुर्का, पश्चिम में रौली, भरतकृप, उत्तर में चिल्‍लीमल, यमुना नदी तथा दक्षिण में रानी कल्यानगढ़ तक 
फैला है। 


प्राकृतिक रचना; चित्रकूट को प्राकृतिक बनावट के अनुसार दो भागों में बाँट सकते हैं। 
. दक्षिण का पहाड़ी भाग। 
2. उत्तर पूर्व का समतल मैदान। 


. चित्रकूट का दक्षिणी भूभाग पूरी तरह से पहाड़ी एवं दुर्गम है। यहां पर विभिन्‍न तरह के पेढ़, पौधों एवं 
वनस्पतियां पाई जाती हैं जो औषधीय महत्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इस भाग में अधिकतर 


मानिकपुर तहसील का हिस्सा आता है। 


2. उत्तर पूर्व का समतल मैदान इस भाग में राजापुर, कर्वी तहसीले आती हैं। यहाँ का अधिकतर भाग 
समतल है। केवल छोटी नदियों व नालों के किनारे ही ऊंचा नीचा है। समतल होने के कारण नहरों से 
सिंचाई होती है। जिले में मुख्य रूप से पांच प्रकार की मिट्टी होती है, जो इस प्रकार हैं: 


[. कंकरीली मिट्टी 
तर. काबर मिट्टी 
पा. बलुई मिट्टी 
७. राकड़ मिट्टी 
५. पडुआ मिट्टी 


वनस्पतियां: जनपद में पर्णपाती वन, झाड़-झांखड़, कटीली झाड़ियां, घास प्रमुख रूप से पायी जाती हैं। 


पर्वत: चित्रकूट जिले में प्रमुख रूप से विंध्याचल पर्वत माला के कई पर्वत हैं, मुख्य पर्वत इस प्रकार हैं- 


28 
मड़फा पहाड़ : यह पर्वत कर्वी तहसील में स्थित है। 


चित्रकूट पर्वत माला: कामदगिरि, हनुमान धारा, जानकी कुंड, लक्ष्मण पहाड़ी और देवांगना 


प्रसिद्ध धार्मिक पर्वत हैं। 


स्थित है 


बाल्मीकि पहाड़: यह पर्वत कर्वी तहसील में प्रयागराज और बांदा राष्ट्रीय राजमार्ग मार्ग पर 


नदियाँ; चित्रकूट जिले की महत्वपूर्ण नदियाँ हैं: 


यमुना नदी 

मंदाकिनी (पयस्विनी) नदी 
गुंता नदी 

बाधिन नदी 
ओहन/बाल्मीकि नदी 


बरदहा नदी 


ये प्रमुख नदियाँ हैं। 


प्रस्तुत लघु-शोध में चित्रकूट से तात्पर्य ।997 में बाँदा जनपद से अलग करके बनाए गए उत्तर प्रदेश के 


“चित्रकूट” जनपद से है। (मानचित्र परिशिष्ट- [) 


.5.3 ऐतिहासिक विरासत- ऐतिहासिक विरासत स्थल खास स्थलों जैसे- वन क्षेत्र, पर्वत, झील, 


मरुस्थल, स्मारक, भवन इत्यादि को कहा जाता है। प्रत्येक विरासत स्थल उस देश विशेष की संपत्ति होती 


है जिस देश में वह स्थल अपनी विरासत को संजोए खड़ा होता है। प्रस्तुत लघु शोध प्रबंध में ऐतिहासिक 


विरासत से अभिप्राय चित्रकूट के ऐतिहासिक विरासत के स्थल से है जिसका सांस्कृतिक महत्त्व है। 
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.5.4 उच्चतर माध्यमिक स्तर; कक्षा 0 तक की शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात और महाविद्यालय स्तर 
की शिक्षा ग्रहण से पूर्व इस बीच 2 वर्ष तक जो शिक्षा ग्रहण की जाती है उसे ही उच्चतर माध्यमिक स्तर 


की शिक्षा कहते हैं। इस स्तर पर कक्षा ! एवं 2 का अध्ययन कराया जाता है। 


प्रस्तुत लघु शोध में उच्चतर माध्यमिक स्तर से तात्पर्य मान्यता प्राप्त ऐसे विद्यालयों की शिक्षा से है जहाँ 


कक्षा 2 एवं 2 का शिक्षण कार्य होता है। 
.5.5 विद्यार्थी; 


4०८०५४॥४ ॥0 १/॥४७००४०- विद्यार्थी वह व्यक्ति होता है जो कोई चीज सीख रहा होता है। विद्यार्थी दो 
शब्दों से मिलकर बना होता है- “विद्याः+ “अर्थी? जिसका अर्थ होता है “विद्या चाहने वाला! विद्यार्थी 
किसी भी आयु वर्ग का हो सकता है बालक, किशोर, युवा या वयस्क। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि 


वह कुछ सीख रहा होता है। 


प्रस्तुत लघु शोध में विद्यार्थियों से तात्पर्य मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत संस्थागत/नियमित छात्र- 
छात्राओं से है। 


.5.6 जागरूकता; जागरूकता यानी सजग जीवन- चैतन्य जीवन अर्थात चिंतन पर आधारित जीवन, 
मंथन से निकला जीवन जागरूकता यानी बाहरी संसार भीतरी संसार की संपूर्ण जानकारी, उचित- 


अनुचित की जानकारी। 


वेबस्टर डिक्शनरीज के अनुसार- "जागरूकता का अर्थ देखना, समझना, विचारना या ज्ञान को प्राप्त 


करना है।"। 


प्रस्तुत लघु शोध में जागरूकता से तात्पर्य माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों को गणेश बाग की ऐतिहासिक 
विरासत की जानकारी से है। 


.5.7 अध्ययन; किसी विषय के सभी अंगों, गुणों एवं तत्वों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसे समझने या 


पढ़ने की क्रिया अध्ययन कहलाती है। 
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.6 अध्ययन के उद्देश्य 


. गणेश बाग की ऐतिहासिक विरासत का अध्ययन करना। 

2. गणेश बाग की ऐतिहासिक विरासत के प्रति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों में 
जागरूकता के अध्ययन हेतु गणेश बाग के प्रति जागरूकता प्रश्नावली का निर्माण करना। 

3. गणेश बाग की ऐतिहासिक विरासत के प्रति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों की 


जागरूकता का उनके लिंग एवं विद्यालय अ्कारानुसार अध्ययन करना- 


. 


॥॥ हि 


॥॥॥ है 


। 


शा. 


गणेश बाग की ऐतिहासिक विरासत के प्रति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्र- 
छात्राओं की जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन करना। 

गणेश बाग की ऐतिहासिक विरासत के प्रति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के 
राजकीय/सहायता प्राप्त एवं निजी विद्यालय के विद्यार्थियों की जागरूकता का 
तुलनात्मक अध्ययन करना। 

गणेश बाग की ऐतिहासिक विरासत के प्रति राजकीय/सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक 
विद्यालय के छात्र-छात्राओं की जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन करना 

गणेश बाग की ऐतिहासिक विरासत के प्रति निजी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के 
छात्र-छात्राओं की जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन करना। 

गणेश बागकी ऐतिहासिक विरासत के प्रति राजकीय/सहायता प्राप्त एवं निजी उच्चतर 
माध्यमिक विद्यालय के छात्रों की जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन करना। 

गणेश बाग की ऐतिहासिक विरासत के प्रति राजकीय/सहायता प्राप्त एवं निजी उच्चतर 


माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं की जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन करना। 


4. गणेश बाग की ऐतिहासिक विरासत के प्रति जागरूकता संवर्धन के सम्बन्ध में सुझाव प्रस्तुत 


करना। 


5. गणेश बाग की ऐतिहासिक विरासत का ई- ब्रोशर (8-970०॥प्०) तैयार करना। 


.7 अध्ययन के चर 


शोध अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित चरों को प्रमुख रूप से लिया गया है। 
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मापदंड चर: 


» गणेश बाग की ऐतिहासिक विरासत के प्रति विद्यार्थियों की जागरूकता 


वर्गीकरण चर: 


> लिंग: छात्र-छात्राएं 


> विद्यालय प्रकार: राजकीय/सहायता एवं निजी विद्यालय 


.8 परिकल्पनाएँ 


. 


॥॥ हि 


॥॥॥ है 


। 


शा. 


प्रस्तुत लघु शोध की निम्नलिखित परिकल्पनाएँ हैं 


गणेश बाग की ऐतिहासिक विरासत के प्रति राजकीय/सहायता प्राप्त एवं निजी उच्चतर 
माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों की जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है। 

गणेश बाग की ऐतिहासिक विरासत के प्रति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्र-छात्राओं की 
जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है। 

गणेश बाग की ऐतिहासिक विरासत के प्रति राजकीय/सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक 
विद्यालय के छात्र-छात्राओं की जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है। 

गणेश बाग की ऐतिहासिक विरासत के प्रति निजी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्र- 
छात्राओं की जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है। 

गणेश बाग की ऐतिहासिक विरासत के प्रति राजकीय/सहायता प्राप्त एवं निजी उच्चतर 
माध्यमिक विद्यालय के छात्रों की जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है। 

गणेश बाग की ऐतिहासिक विरासत के प्रति राजकीय/सहायता प्राप्त एवं निजी उच्चतर 
माध्यमिक विद्यालय के छात्राओं की जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है। 


.9 अध्ययन का परिसीमांकन 
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किसी भी अनुसंधान कार्य में एक महत्वपूर्ण सोपान समस्याओं को सीमांकित करना है। कोई भी 
शोधकर्ता शोध कार्य के लिए किसी विशेष समस्या ग्रस्त क्षेत्र का चुनाव करती है तथा विस्तृत अध्ययन 
के स्थान में गहन अध्ययन को वरीयता देता है। समस्या का स्वरुप साधारणत: अधिक व्यापक होता है। 
समस्या का व्यावहारिक रूप में अध्ययन करने के लिए सीमांकन करना आवश्यक होता है। सीमांकन 


अध्ययन की चाहरदीवारी होता है। शोधकर्ता ने प्रस्तुत अध्ययन में निम्नलिखित सीमांकन किया है: 


७ प्रस्तुत अध्ययन उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जनपद के अंतर्गत कर्वी नगर में सीमित है। 
७ प्रस्तुत अध्ययन कर्वी नगर के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों तक सीमित है। 


७ प्रस्तुत अध्ययन चयनित विद्यार्थियों के लिंग एवं विद्यालय प्रकारानुसार तुलनात्मक अध्ययन 


तक सीमित है। 


७ प्रस्तुत अध्ययन स्मार्टफोन प्रयोग करने वाले विद्यार्थियों के अध्ययन तक सीमित है। 


.0 अध्ययन का महत्त्व एवं सार्थकता 


भारत की कला-संस्कृति एवं इसका इतिहास अत्यंत समृद्ध है एवं हमारी कला-संस्कृति की 
आधरशिला हमारे विरासत स्थल हैं। इन स्थलों के सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्त्व के साथ-साथ 
इनका व्यापक आर्थिक महत्त्व भी है। हमारी एक बहुत बड़ी समस्या ऐतिहासिक विरासतों को सुरक्षित 
रखने की भी है। पूरे देश में ऐसी अनगिनत प्राचीन और ऐतिहासिक महत्व की इमारतें हैं जिनकी देखभाल 
ठीक से नहीं हो रही हैं। कुछ इमारतें तो पूरी तरह उपेक्षित हैं और अगर उन पर ध्यान न दिया गया तो वे 
गिर जाएँगी। सरकारी विभाग अपनी सीमा और साधनों की कमी के कारण केवल उन्हीं विरासतों की 
देखभाल करते हैं जो उनकी सूची में शामिल हैं पर यह काफी नहीं है। देश की सांस्कृतिक धरोहर के 
संरक्षण की ज़िम्मेदारी केवल सरकार की ही नहीं है। वरन यह लोगों का मौलिक कर्तव्य भी है। किन्तु यह 
तभी सम्भव होगा जब लोग अपनी ऐतिहासिक विरासतों के प्रति जागरूक होगे अतः इन्हीं तथ्यों को 


ध्यान में रखकर प्रस्तुत लघु शोध कार्य किया जा रहा है। 


33 
अध्याय द्वितीय 


सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन 


2. प्रस्तावना 


मानव ज्ञान के तीन पक्ष होते हैं-- ज्ञान को एकत्र करना, एक- दूसरे तक पहुँचाना और ज्ञान 
में वृद्धि करना। किसी भी विषय के विकास में विशेष स्थान की प्राप्ति के लिए शोधकर्ता को पूर्व 
सिद्धांतों से भलीभांति अवगत होना चाहिए। सम्बन्धित साहित्य के सर्वेक्षण द्वारा शोधकर्ता यह 
निश्चित कर सकता है कि उसके द्वारा प्रस्तावित शोध से सम्बन्धित विषयों पर विचारणीय कार्य 


पहले हो चुका है अथवा नहीं। 


प्रत्येक प्रकार के वैज्ञानिक अनुसन्धान में चाहे वह भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में हो यह 
सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य का पुनगवलोकन एक अनिवार्य एवं प्रारम्भिक कथन है । 
सम्बन्धित साहित्य से तात्पर्य उन सभी प्रकार की पुस्तकों, ज्ञान कोषों, पत्र-पत्रिकाओं, प्रति-लेखों, 
विज्ञप्तियों, प्रकाशित-अप्रकाशित शोध प्रबन्धों आदि से है; जिनके अध्ययन से अनुसन्धानकर्ता को 
अपनी समस्या के चयन, परिकल्पनाओं के निर्माण, अध्ययन की रूपरेखा निर्मित करने एवं कार्य 
को आगे बढ़ाने में सहायता मिलती है। एक अनुसन्धान दूसरे अनुसन्धान के लिए सहायक सिद्ध 
होता है। इससे एक तो कार्य की पुनरावृत्ति नहीं होती, दूसरा पूर्व में जिन तथ्यों पर प्रकाश नहीं डाला 


गया उन पर प्रकाश डालकर शोधग्रन्थ को महत्वपूर्ण बनाया जा सकता है। 


जॉन डब्लू बेस्ट के अनुसार --- “मान्यता प्राप्त अधिकारियों और पिछले शोध के लेखन का 
सारांश इस बात का प्रमाण प्रदान करता है कि शोधकर्ता पहले से ज्ञात, अज्ञात और अनुपयोगी से 


परिचित है।“ 
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876 ए9/ ॥5 #7|| प्रा।।0ए7॥ 2॥4 प्रा]॥65860.7 
न्चैणा १. 3९४. 


पूर्व शोधों का पुनरावलोकन वर्तमान में किए जाने वाले शोध हेतु प्रकाश स्तम्भ का कार्य 
करता है। सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन शोधार्थी को ज्ञान के उस शिखर तक ले जाता है, जहाँ 
वह अपने क्षेत्र की नवीन समस्याओं से परिचित होता है। वास्तव में सम्बन्धित साहित्य के अध्ययन 
के बिना वह उचित दिशा में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता। जब तक उसे यह ज्ञात न हो कि 
उस क्षेत्र में कितना कार्य हो चुका है? किस विधि से कार्य हुआ है? तथा उसके निष्कर्ष क्‍या रहे हैं? 
वह अपने शोध कार्य को आगे नहीं जा सकता। अतः सम्बन्धित साहित्य अनुसन्धान के सभी स्तर 


पर सहायता प्रदान करता है। 
2.2 जागरुकता से सम्बन्धित शोध अध्ययन 


निधि अवस्थी (2005) ने “ग्रामीण और नगरीय परिवारों की जनसंख्या नियंत्रण के प्रति 
जागरूकता का अध्ययन” किया, जिसमें न्यादर्श के रूप में कानपुर नगर के 400 ग्रामीण तथा 400 
नगरीय परिवारों को शामिल किया गया। ग्रामीण और नगरीय परिवारों की जनसंख्या नियंत्रण के 
प्रति जागरूकता के प्रदत्त संकलन हेतु शोधार्थिनी द्वारा 62 प्रश्नों की स्वनिर्मित प्रश्नावली तथा '.5. 
5007 द्वारा निर्मित #प्रापतल 8८4० प०ज़क्चात5 आधी] शिग[ए गाव छफृपांगांणा 
००४८०४४०॥ ( 0 $७7०%) का प्रयोग किया। इस अध्ययन में उन्होंने पाया कि ग्रामीण परिवारों में 
आयु जागरूकता को प्रभावित कर रही है। ग्रामीण परिवारों में ।5-25 आयु वर्ग में अधिक 
जागरूकता प्राप्त हुई है, परन्तु नगरीय परिवारों की जागरूकता पर आयु का कोई विशेष प्रभाव नहीं 


पड़ रहा है। 
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मधुरिमा मिश्रा (2009) ने “महिलाओं में पर्यावरण प्रदूषण के प्रति जागरूकता पर एक 
समाजशास्त्रीय अध्ययन! किया। इस अध्ययन में कानपुर नगर की 400 महिलाओं को न्यादर्श के 
रूप में सम्मिलित किया गया। महिलाओं में पर्यावरण प्रदूषण के प्रति जागरूकता के प्रदत्त संकलन 
हेतु स्वनिर्मित साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया। इस अध्ययन में उन्होंने पाया कि 


अशिक्षित महिलाओं की तुलना में शिक्षित महिलाएँ पर्यावरण के प्रति अधिक जागरूक थीं। 


अर्चना सक्सेना (200) ने (पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण उन्मूलन के प्रति जममानस की 
जागरूकता एवं सहभागिता का अध्ययन! किया। इस अध्ययन में उन्होंने कानपुर नगर के 600 
व्यक्तियों का चयन न्यादर्श के रूप में किया। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जनममानस की जागरूकता के 
प्रदत्त संकलन हेतु स्वनिर्मित पर्यावरण संरक्षण प्रश्नावली का प्रयोग किया गया, जिसमें कुल 50 प्रश्न 
रखे गये। इस अध्ययन में उन्होंने पाया कि छात्रों की तुलना में छात्राएँ प्रदूषण उन्मूलन के प्रति 
अधिक जागरूक हैं, जबकि नौकरी पेशा महिलाओं की तुलना में नौकरी पेशा पुरुष पर्यावरण 


संरक्षण के प्रति अधिक जागरूक हैं। 


योगेश पाठक (20॥) ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के स्नातक स्तर के विद्यार्थियों का सूचना 
क्रान्ति, परम्परागत विषयों तथा पर्यावरण जागरूकता के प्रति दृष्टिकोण का अध्ययन' किया, जिसमें 
न्यादर्श के रूप में वाराणसी मण्डल के 8 ग्रामीण एवं 8 शहरी महाविद्यालयों से कुल 400 
विद्यार्थियों का चयन किया गया। पर्यावरण जागरूकता के प्रदत्त संकलन हेतु डॉ० प्रवीण कुमार झा 
द्वारा निर्मित पर्यावरणीय जागरूकता के प्रति दृष्टिकोण मापनी(84 ५४॥) का प्रयोग किया जिसमें 
कुल 5 कथनों में से 43 सकारात्मक तथा 8 नकारात्मक कथन हैं। इस अध्ययन में उन्होंने पाया 
कि शहरी छात्राओं के पर्यावरण जागरूकता के प्रति दृष्टिकोण में शहरी छात्रों की अपेक्षा अधिक 


सकारात्मक अन्तर है। 


लक्ष्मण सिंह (206) ने 'अलीगढ़ मण्डल के ग्रामीण एवं शहरी प्राथमिक विद्यालयों में 
शिक्षणरत शिक्षकों की पर्यावरण सम्बन्धी जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन' किया। इस शोध में 


न्यादर्श के रूप में उन्होंने अलीगढ़ मण्डल के चार जिलों कासगंज, एटा, हाथरस और अलीगढ़ के 
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800 शिक्षकों का चयन किया। प्रदत्त संकलन हेतु उन्होंने स्वनिर्मित पर्यावरण जागरूकता मापनी 
का प्रयोग किया जिसमें 75 प्रश्न रखे गये। शोध के निष्कर्ष रूप में उन्होंने पाया कि ग्रामीण क्षेत्र के 
प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षणरत महिला एवं पुरुषों की पर्यावरण सम्बन्धी जागरूकता में अन्तर है। 
महिला शिक्षकों की तुलना में पुरुष शिक्षक अधिक जागरूक हैं। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र के प्राथमिक 
विद्यालयों में शिक्षणरत पुरुषों के पर्यावरण सम्बन्धी जागरूकता महिला शिक्षकों की तुलना में 
अधिक है। 

श्वेता पटेल (207) ने उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्तर पर अध्ययनरत छात्राओं में 
वृत्तिक अभिमुखीकरण हेतु जागरूकता कार्यक्रम का प्रभाव: एक अध्ययन' किया। इस अध्ययन में 
न्यादर्श के रूप में उन्होंने लाडनूं जिले की 200 छात्राओं का चयन किया। इस अध्ययन में निष्कर्ष 
के रूप में उन्होंने पाया कि जागरूकता कार्यक्रम वृत्तिक अभिमुखीकरण को प्रभावित करता है। 
उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्तर पर अध्ययन छात्रवृत्ति का अभिमुखीकरण हेतु के प्रदत्त संकलन 
हेतु स्वनिर्मित वृत्तिक अभिमुखीकरण मापनी का प्रयोग किया गया। इस प्रश्नावली के दो भागों में 
क्रमश: 38-38 प्रश्न शामिल किए गये। अपने अध्ययन में उन्होंने पाया कि सरकारी विद्यालयों की 


अपेक्षा निजी विद्यालयों की छात्राओं पर जागरूकता कार्यक्रम अधिक प्रभावशाली रहा। 


आरती खण्डेलवाल (208) ने 'सिरोही जिले के बी० एड० महाविद्यालयों में 
अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियों की मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता एवं अभिवृत्ति का अध्ययन! 
किया, जिसमें न्यादर्श के रूप में सिरोही जिले के बी ०एड० कॉलेजों से 400 प्रशिक्षणार्थियों ( 200 
पुरुष एवं 200 महिलाओं) का चयन किया गया। बी० एड० महाविद्यालयों में अध्ययनरत 
प्रशिक्षणार्थियों की मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता के प्रदत्त संकलन हेतु स्वनिर्मित 
मानवाधिकार जागरूकता प्रमापनी का प्रयोग किया गया। अपने अध्ययन में उन्होंने पाया कि पुरुष 
प्रशिक्षणार्थियों एवं महिला प्रशिक्षणार्थियों के मध्य मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता में स्पष्ट रूप 


से अन्तर परिलक्षित होता है। 
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शैलेन्द्र कुमार त्रिपाठी (208) ने “अंग्रेजी एवं हिन्दी माध्यम के माध्यमिक स्तर के 
विद्यार्थियों में एड्स के प्रति जागरूकता एवं पर्यावरण ज्ञान का तुलनात्मक अध्ययन” किया। इस 
अध्ययन में उन्होंने कानपुर नगर के अंग्रेजी एवं हिन्दी माध्यम के माध्यमिक स्तर के 800 
विद्यार्थियों का चयन न्यादर्श के रूप में किया। एड्स जागरूकता के प्रदत्त संकलन हेतु डॉँ० मधु 
अस्थाना द्वारा निर्मित एड्स जागरूकता मापनी का प्रयोग किया गया। इस प्रश्नावली में कुल 52 
कथन व प्रश्न हैं, जिनके उत्तर हाँ या नहीं में देना होता है। इस अध्ययन के निष्कर्ष में उन्होंने पाया 
कि अंग्रेजी तथा हिन्दी माध्यम के छात्रों की एड्स के प्रति जागरूकता छात्राओं की अपेक्षा अधिक 
है। साथ ही हिन्दी माध्यम की छात्राओं की अपेक्षा, अंग्रेजी माध्यम की छात्राएँ एड्स के प्रति 
अधिक जागरूक हैं। 

विक्रम आनन्द (209) ने माध्यमिक स्तर के हिन्दी अध्यापकों में सूचना एवं संचार 
प्रौद्योगिकी के प्रतिजागरूकता एवं अध्यापक की शिक्षण प्रभाविकता का अध्ययन” किया। इस 
अध्ययन में न्यादर्श के रूप में उन्होंने वाराणसी जनपद के 80 माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत 232 
हिन्दी शिक्षकों को एवं 696 विद्यार्थियों को सम्मिलित किया। माध्यमिक स्तर के हिंदी अध्यापकों 
में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के प्रति जागरूक के प्रदत्त संकलन हेतु स्वनिर्मित प्रश्नावली का 
प्रयोग किया गया। अध्ययन के निष्कर्ष के रूप में उन्होंने पाया कि (!859 और यूपी बोर्ड के हिन्दी 
अध्यापकों की सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी प्रति जागरूकता में सार्थक अन्तर है। यूपी बोर्ड के 
हिन्दी अध्यापकों को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के प्रति अधिक जागरूक होने की आवश्यकता 
है। साथ ही उन्होंने यह भी पाया कि प्रशिक्षित हिन्दी अध्यापक, अप्रशिक्षित हिन्दी अध्यापकों की 


तुलना में ('१ के प्रति अधिक जागरूक हैं। 


पूनम राठौर (2020) ने “अनुसूचित पिछड़े एवं सामान्य जाति के स्नातकोत्तर स्तर 
विद्यार्थियों के मानवाधिकार जागरूकता एवं व्यक्तिगत मूल्य विकास का तुलनात्मक अध्ययन! 
किया। इस अध्ययन में न्यादर्श के रूप में उन्होंने मेरठ मण्डल के 2 जिलों मेरठ व गाजियाबाद से 


720 स्नातकोत्तर विद्यार्थियों का चयन किया। इस अध्ययन में उन्होंने पाया कि पिछड़े एवं सामान्य 
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जाति के विद्यार्थियों में मानवाधिकार जागरूकता स्तर अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की अपेक्षा 
उच्च है। साथ ही सामान्य जाति की छात्राओं में मानवाधिकार जागरूकता स्तर छात्रों की अपेक्षा 


अधिक उच्च है। 


2.3 ऐतिहासिक विरासत से सम्बन्धित शोध अध्ययन 


सरिता साहू (206) ने क्षेत्रीय इतिहास अध्ययन के परम्परागत मौखिक स्रोतों की 
ऐतिहासिकता छत्तीसगढ़ के विशेष सन्दर्भ में' अध्ययन किया तथा इस निष्कर्ष पर पहुँची कि 
छत्तीसगढ़ में लिखित साहित्य की कमी के कारण यहाँ के प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास के 
सम्बन्ध में जानकारियों का अभाव है। इस अज्च्चल में विभिन्‍न पर्व-त्यौहार, उत्सवों व संस्कारों के 


निर्वहन के दौरान गीत गाने, नृत्य करने एवं लोक परम्पराओं को निभाने का चलन है। 


प्रिन्‍्सी चौरसिया (208) ने 'स्नातक स्तर पर महोबा नगर की दुर्लक्ष ऐतिहासिक विरासतों के 
प्रति जागरूकता का अध्ययन किया, जिसमें न्यादर्श के रूप में उन्होंने महोबा नगर के स्नातक स्तर 
के 50 छात्र छात्राओं का चयन किया। अध्ययन के निष्कर्ष रूप में उन्होंने पाया कि छात्राओं की 
अपेक्षा छात्र महोबा नगर की दुर्लक्ष ऐतिहासिक विरासतों के प्रति अधिक जागरूक हैं। इस 


अध्ययन में उन्होंने निम्न सुझाव दिये-- 
० विद्यार्थियों द्वारा नुक्कक्‍ड़ नाटक किए जायें ताकि लोग ऐतिहासिक स्मारकों के आसपास 
साफ-सफाई रख सकें। 


० ऐतिहासिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शासन-प्रशासन स्तर पर कार्य योजना तैयार की 
जानी चाहिए। 
० शैक्षिक भ्रमण हेतु ऐतिहासिक स्थल तक पहुँचने के मार्ग संकेत नगर के मुख्य चौराहों पर 


लगाए जायें 
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० ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण एवं आसपास की स्वच्छता के लिए लोगों को प्रेरित किया 


जाना चाहिए। 


पूजा चौरसिया (209) ने 'माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में कालिंजर दुर्ग की ऐतिहासिक 
विरासत के प्रति जागरूकता का अध्ययन किया। इस अध्ययन में न्यादर्श के रूप में उन्होंने बाँदा 
जनपद के माध्यमिक विद्यालयों के 50 छात्र-छात्राओं का चयन किया। अध्ययन के निष्कर्ष में 
उन्होंने पाया कि छात्र-छात्राओं की जागरूकता का स्तर समान है। इस अध्ययन में उन्होंने निम्न 


सुझाव प्रस्तुत किये - 


० ऐतिहासिक विरासत के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए संगोष्टठियों, कार्यशालाओं, 


सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि का आयोजन किया जाना चाहिए 


० कालिंजर क्षेत्र / प्रान्‍्त की ऐतिहासिक विरासत / शौर्य/वीरता / पराक्रम/संस्कृति/पुरुषार्थ 
का इतिहास उस क्षेत्र विशेष में विस्तृत रूप से अतिरिक्त सहायक पाठ्य पुस्तक के रूप में 


शामिल किए जाने की आवश्यकता है। 
० परम्परागत कुटीर उद्योग को विकसित किया । 


० यहाँ से जुड़ी हुई संगीत परम्पराओं को विकसित करके समय-समय पर उनका प्रस्तुतीकरण 
किया जाये। 


० महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाए और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित किया 


जाये। 


बृजलाल पटेल (202) ने “बाँदा जनपद के विद्यार्थियों में भूरागढ़ दुर्ग की ऐतिहासिक 
विरासत के प्रति जागरूकता का अध्ययन” किया। इस अध्ययन में उन्होंने न्यादर्श के रूप में बाँदा 
जनपद के 90 छात्र-छात्राओं का चयन किया। उन्होंने अपने निष्कर्ष में पाया कि भूरागढ़ दुर्ग क्षेत्र में 
धर्म, संस्कृति तथा विशिष्ट रीति-रिवाजों “युक्त अनेक ऐतिहासिक स्थल हैं, जिनके गौरवमयी 
अतीत से प्रभावित हुए बिना व्यक्ति नहीं रह सकता। से पर्यटन की दृष्टि से यह क्षेत्र रमणीय क्षेत्र है। 
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इस क्षेत्र में पर्यटन की पर्याप्त सम्भाव्यता है। अतः इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 


सुविधाएँ, यातायात, आवास, सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए| 


दीपक कुमार (202॥) ने “विद्यार्थियों में मड़फा दुर्ग के प्रति जागरूकता का अध्ययन किया। 
इस अध्ययन में न्यादर्श के रूप में उन्होंने बाँदा जनपद के 50 छात्र-छात्राओं का चयन किया। इस 


अध्ययन में उन्होंने मड़फा दुर्ग की जागरूकता संवर्धन के सम्बन्ध में निम्न सुझाव प्रस्तुत किए 


* मड़फा तक जाने वाले मार्ग में थोड़ी-थोड़ी दूर पर संकेतक लगाए जायें। 


यहाँ पर सीढ़ियों पर रेलिंग लगी होनी चाहिए। 


पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। 


० मड़फा दुर्ग तक आवागमन के साधनों का विकास तीत्र गति से किया जाना चाहिए 


शंकर जी की मूर्ति के पास भंडारा करने के लिए छाया के लिए टीन शेड लगाना चाहिए| 


2.4 ऐतिहासिक विरासत से सम्बन्धित समाचार, लेख इत्यादि 
ऐतिहासिक विरासतों से सम्बन्धित कुछ प्रमुख समाचार लेख (चित्रावली परिशिष्ट -त ) 


निम्नलिखित हैं -- 


» गणेश बाग के पास पार्क के लिए जल्द कराएं जमीन की पैमाइश : डीएम 


(दैनिक जागरण 009, 202) 


मिनी खजुराहो के रूप में अपनी पहचान रखने वाले पेशवाकालीन गणेश बाग के पास जल्द 
एक पार्क के निर्माण होगा। जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल ने मंगलवार के पार्क के लिए जमीन 
का भौतिक निरीक्षण किया। तहसीलदार कर्वी को निर्देश दिए कि जमीन की पैमाइश कराकर जल्द 
प्रस्ताव तैयार कराएं। डीएम ने बताया कि यहां दो हेक्टेयर जमीन पर एक पार्क बनेगा जो जन 
सामान्य के लिए उपयोग में होगा। यह पार्क राजकीय भूमि पर बनेगा।तहसीलदार कर्वी सदर संजय 
अग्रहरी से कहा कि इसकी पैमाइश जल्द से जल्द करा लिया जाए। एक प्रस्ताव बनाकर भेज दिया 
जाए। जिससे कि यह कार्य का जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए| जिसमें लोग मार्निंग वाक, शुद्ध 
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वातावरण आदि के उपयोग में लाया जा सकता है। मुख्य विकास अधिकारी अमित आसेरी, उप 
जिला अधिकारी कर्वी पूजा यादव, तहसीलदार कर्वी सदर संजय अग्रहरी, लेखपाल तरौंहा 
रामबाबू , बनाड़ी पुरुषोत्तम शुक्ल रहे। 


» उपेक्षा के शिकार बुंदेलखंड के मिनी खजुराहो के अस्तित्व पर संकट, भारतीय 
वास्तुकला की धरोहर को बचाए रखने की चुनौती (लव भारत टाइम्स 


४०४ 7, 202) 


भारतीय वास्तुकला की अनमोल धरोहर गणेश का बाग के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा 
है। मुंबई में हुई बेसिन की संधि के बाद कर्वी (चित्रकूट) की जागीर संभालने वाले मराठा शासक 
बाजीराव पेशवा के वंशज अमृत राव ने खजुराहों की तर्ज पर भारतीय वास्तुकला की अनमोल 
धरोहर का निर्माण वर्ष 828 में कराया था। इसके अलावा पुरानी कोतवाली किला, गोल तालाब 
और नारायण बाग का भी मराठा शासकों की ही देन है। पुरातत्व विभाग की अनदेखी का शिकार 


यह मिनी खजुराहो हो गया है। 


» चित्रकूट: मिनी खजुराहों का प्रस्ताव बनाएं, टिकट लगेगा 


(अमर उजाला ७0९ 5, 2022) 


भारतीय पुरातत्व विभाग के एएसएई मनोज कुमार वर्मा ने बताया कि भारतीय पुरातत्व 
विभाग ने बुंदेलखंड में चार स्थानों पर 75वां आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 5 अगस्त के 
दिन हर घर तिरंगा के अवसर पर एक वृहद कार्यक्रम गणेश बाग में कराया जाएगा। जिलाधिकारी ने 
पर्यटन अधिकारी से कहा कि पर्यटकों को देखते हुए यहां पर क्या-क्या कार्य हो सकते हैं उसका 
एक प्रस्ताव बना ले। अपर उप जिलाधिकारी से कहा कि राजस्व विभाग और पुरातत्व विभाग की 
जमीन का सीमांकन करें जो बगल में पार्क बनाया जाना है उसमें नगर पालिका तथा पुरातत्व 


विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर प्लान तैयार कराया जाए] पर्यटन अधिकारी से कहा कि 
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यहां पर बाउंड्रीवाल, बेंच, शौचालय, सोलर लाइट के माध्यम से प्रकाश व्यवस्था, फाउंटेन, 


तालाब के सुंदरीकरण आदि का प्रस्ताव तैयार करें। 


पुरातत्व विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जो जमीन पुरातत्व विभाग की है उसमें 
परमीशन पुरातत्व विभाग देता है तथा जो पुरातत्व से तीन सौ मीटर की दूरी के अंतर्गत है तो उसमें 
एनएमए लखनऊ के द्वारा परमीशन दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने पुरातत्व विभाग के अधिकारियों 
से यह भी कहा कि यहां पर टिकट व्यवस्था शुरू कराएं। ताकि जो धनराशि आए उससे यहां का 
मेंटीनेंस कराया जा सके। वृक्षारोपण भी कराएं। निरीक्षण के दौरान अपर उप जिलाधिकारी 
राजबहादुर, पर्यटन अधिकारी शक्ति सिंह, पुरातत्व विभाग के एएसआई नीरज मिश्रा, सीनियर सीए 


तारक सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। 


» चित्रकूट के दशकों पुराने किले में क्या है रहस्यमयी आवाज का सच ?'५9 की 
टीम ने किया ये बड़ा खुलासा (7'५9भारतवर्ष 


गैंश्ा 22, 2022) 


गणेश बाग के इस किले ((॥॥79८०० 70०४) को खजुराहो शैली के हिसाब से बनाया 
गया है, कर्वी पेशवाकालीन राजमहल से गणेश बाग तक एक गुप्त रास्ता है, जो पेशवाओं के 


पारिवारिक सदस्यों के आने-जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, 


उत्तर प्रदेश (7647 778१०७॥) के चित्रकूट ((॥07870० 77०7) में 9वीं शताब्दी में 
बने एक किले में दशकों बाद भी एक रहस्य का जिक्र होता है, लोगों का ऐसा मानना है कि भगवान 
श्रीराम की तपोभूमि में मौजूद एक किले में घुंघघओं की आवाज दशकों गुजरने के बाद आज भी 
बिल्कुल वैसे ही ताजा है, राजस्थान के कई किलों और हवेलियों के किस्से कई बार सुने होंगे, 
लेकिन चित्रकूट के इस किले में घुंघघओं की आवाज आना कितना सच है, ये बात हमेशा ही 
रहस्य ((#09/700( (५४४३) बना रहा है. ऐसा मिथ है कि इस किले में घुंधधओं की आवाज 
के साथ कोई हमेशा ही रहता है। 
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किले (707) के रहस्य का सच जानने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष की टीम ने यहां एक रात गुजारी, 
जिसके बाद पूरी सच्चाई से पर्दा उठ गया. कुछ आवाजें टीवी 9 के कैमरे में कैद जरूर हुई, लेकिन 
इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती कि ये आवाज घुंघरुओं की ही है. खबर के मुताबिक गणेश 
बाग (597०७॥ 342/) के इस किले की काली गुफाओं के कई रहस्यमयी राज़ हैं. जानकारों का 
कहना है कि रात होते ही इन गुफाओं में एक अजीब हलचल शुरू हो जाती है. दिन के वक्त ये 
किला जितना खामोश नज़र आता है, रात होते ही उतना खौफनाक हो जाता है. दिन ढलने के साथ 
ही इस किले से पायल और घुंघरुओं की तेज़ आवाज़ आने लगती है. जिसकी वजह से गणेश बाग 
के कर्मचारी शाम होते ही पर्यटकों को किले से बाहर निकाल देते हैं। 


» चित्रकूट 0/ मिनी खजुराहो का किया निरीक्षण: बोले-पर्यटक स्थल के रूप में 
करें विकसित, इसकी सूची पर्यटन अधिकारी को दें 
(दैनिक भास्कर) 


चित्रकूट 9५ अभिषेक आनन्द ने शुक्रवार को मिनी खजुराहो गणेश बाग का औचक 
निरीक्षण किया। भारतीय पुरातत्व विभाग के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (७$५॥) के 
मनोज कुमार वर्मा भी मौजूद रहे। 


“पुरातत्व विभाग आजादी महोत्सव मनाएगा” 


मनोज कुमार ने बताया, “भारतीय पुरातत्व विभाग पूरे बुंदेलखंड में 4 स्थानों पर 75वां आजादी के 
अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। यहां 5 अगस्त के दिन हर घर तिरंगा के अवसर पर एक कार्यक्रम 


गणेश बाग में कराया जाएगा।“ 


799 अभिषेक आनन्द ने कहा, “अपने विभाग द्वारा यहां प्रतिदिन प्रकाश की व्यवस्था तथा 
सुंदरीकरण कराएं, जिससे पर्यटक आएं। जो काम करना है, उसकी एक सूची बनाकर पर्यटन 
अधिकारी को दे दें।“ 
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डीएम ने पर्यटन अधिकारी शक्ति सिंह से कहा, “पर्यटकों को देखते हुए यहां पर क्या-क्या काम हो 
सकते हैं। उसका एक प्रस्ताव बना लें। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (१॥9) कुंवर बहादुर से 
कहा, “राजस्व विभाग और पुरातत्व विभाग की जमीन का सीमांकन करा लें। जो पार्क बनाया 
जाना है, उसमें नगरपालिका तथा पुरातत्व विभाग के अधिकारियों के साथ बैठकर एक प्लान तैयार 
कराया जाए॥“ 

“बाउंड्री वाल जो टूटी है। बेंच, शौचालय और सोलर लाइट के माध्यम से प्रकाश व्यवस्था और 
फाउंटेन फसाद तालाब के सुंदरीकरण का प्रस्ताव तैयार कर लें।“ 

निरीक्षण के दौरान पर्यटन अधिकारी शक्ति सिंह, पुरातत्व विभाग के एएसआई नीरज मिश्रा, 
सीनियर सीए तारक सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। 


2.5 समीक्षात्मक निष्कर्ष 
सम्बन्धित साहित्य के अध्ययन के द्वारा शोध प्रबन्ध में उल्लेख किए गए, शोध में 
अनावश्यक पुनरावृत्ति नहीं होने पाती है। सम्बन्धित साहित्य शोध प्रबन्ध के एक महत्वपूर्ण अंग के 


रूप में शोधकर्ता के ज्ञान एवं कुशलता को स्पष्ट करता है। 


उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि शोधकर्ता ने वर्तमान अध्ययन से सम्बन्धित पिछले शोध 
अध्ययनों की समीक्षा दो भागों में की है। प्रथम भाग में जागरूकता से सम्बन्धित पूर्ववर्ती शोध 
अध्ययनों की समीक्षा की गयी है, जिसमें पाया कि जनसंख्या नियन्त्रण, पर्यावरण प्रदूषण, 
पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण उन्मूलन, वृत्तिक, अभिमुखीकरण, मानवाधिकारों के प्रति 
जागरूकता, एड्स के प्रति जागरूकता तथा सूचनाएवं संचार प्रौद्योगिकी के प्रति 
जागरूकता से सम्बन्धित अध्ययन पहले किए गये हैं। दूसरे भाग में ऐतिहासिक विरासत से 
सम्बन्धित पूर्ववर्ती शोधों की समीक्षा की गयी है, जिसमें पाया गया कि पूर्व में छत्तीसगढ़ की 
क्षेत्रीय ऐतिहासिकता, महोबा नगर की दुर्लक्ष ऐतिहासिक विरासतों, कालिंजर दुर्ग की 
ऐतिहासिक विरासत, भूरागढ़ दुर्ग की ऐतिहासिक विरासत तथा मड़फा दुर्ग की 
ऐतिहासिक विरासत से सम्बन्धित अध्ययन किए गये हैं; परन्तु अभी तक कोई भी शोध कार्य 
चित्रकूट की चयनित ऐतिहासिक विरासत गणेशबाग की जागरूकता के सम्बन्ध में नहीं 


किया गया है, जिस कारण से शोधकर्ता ने इस विषय को शोध कार्य हेतु चुनने का निश्चय किया। 
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अध्याय तृतीय 


गणेश बाग: एक परिचय 


3.। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 


बुंदेलखण्ड क्षेत्र में चित्रकूट जिले में स्थित पौराणिक संदर्भ वाला यह एक ऐतिहासिक स्थल है। 
भारतीय इतिहास में सामरिक दृष्टि से ऐसे ऐतिहासिक स्थल काफ़ी महत्त्वपूर्ण रहे हैं। यह चित्रकूट जिले के 
कर्वी क्षेत्र के निकट ही स्थित है यहां आस-पास कई ऐतिहासिक इमारतें मौजूद हैं जैसे मऊ के पास लोरी 


का किला, मानिकपुर के पास कल्याण गढ़ का किला, भरतकूप के पास मड़फा दुर्ग एवं कर्वी में अनेक 


ऐतिहासिक स्थल जैसे कोठी तालाब, राजा का महल, तरौंहा का किला आदि ये सभी बुंदेलखंड की 
ऐतिहासिक विरासतें हैं जो बुंदेलखंड की शान के रूप में जानी जाती हैं। इस प्रकार बुंदेलखंड क्षेत्र में 
स्थित किलों, दुर्गों आदि में स्थित अनेक स्मारकों और मूर्तियों का खजाना है। इन चीज़ों से इतिहास के 


विभिन्‍न पहलुओं का पता चलता है। 
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मराठों द्वारा बनवाया गया यह ऐतिहासिक स्थल मराठा वंश के शासन काल की भव्य वास्तुकला 
का प्रदर्शित करता है। इस स्थल के अंदर कई भवन, तालाब, बावली, कुएं और मंदिर हैं। इस शानदार 
स्थल में भव्य मंदिर और बावली है, जिन पर बारीक डिज़ाइन और नक्काशी की गई है। स्थल में भगवान 


शिव का षट्कोणीय पंचमंदिर यहां की सुंदरता और शांति में चार चांद लगा देता है। 


ऐतिहासिक कथानक 


राजा छत्रपाल से पेशवा बाजीराव प्रथम को बुन्देलखण्ड 
का एक तिहाई भाग उपहार में मिला तो, मराठों ने यहाँ 
अपनी जड़ें जमानी शुरू की। 
। | मराठों ने बुन्देलखण्ड में 

खलननककरखन अनेक किलों, बावड़ियों और 
मन्दिरों का निर्माण कराया, किन्तु बुन्देलखण्ड में जिस निर्माण के लिए मराठों 
को सबसे ज्यादा याद किया जाता है, वह है- गणेश बाग का मन्दिर, जो देश 


के प्राचीन गौरव तथा प्रसिद्धि के प्रतीक स्वरूप पेशवा नरेशों की कीर्ति 


है! #/&%७५ 8९. /) 


संजोये खड़ा है। चित्र संख्या-3..2 पेशवा बाजीराव प्रथम 


इसका निर्माण 9वीं शताब्दी के प्रारम्भ में कर्वी के पेशवा अमृतराव के पुत्र विनायक राव 
पेशवा ने अपने पारिवारिक लोगों के आमोद-प्रमोद के लिये करवाया था। गणेश बाग के बनने की एक 
कहानी अत्यन्त रोचक है मराठा राजवंश की बहू जय श्री जोग बताती है कि उनका खानदान प्लासी के 
युद्ध के बाद बेसिन की सन्धि में यह क्षेत्र मिलने के बाद यहाँ पर आया था, उनके पुरखे पेशवा अमृतराव 
को कुआँ, तालाब, बावड़ी आदि बनवाने का काफी शौक था। से उस समय इस शहर का नाम अमृत नगर 
हुआ करता था। महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने के कारण श्री गणेश की आराधना उनके खानदान में होती थी, 
इसीलिए यहाँ पर गणेश मन्दिर का निर्माण करवाया था। 882 ई.वी. में यह बुन्देलखण्ड के धार्मिक 
स्थलों में शामिल हुआ। 

गणेश बाग, भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिला स्थित एक शानदार ऐतिहासिक स्थल 


है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में चित्रकूट के विंध्य पर्वत के निकट स्थित यह विश्व धरोहर स्थल से चित्रकूट 
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मुख्यालय से सिर्फ 3.5 किमी की दूरी पर स्थित है। इस स्थल में प्राचीन मन्दिर है। वर्तमान में यह स्थल 


भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधिकार एवं अनुरक्षण में है। 


3.2 गणेश बाग के महत्वपूर्ण स्थल 
3.2.] बावली 


गणेश बाग के मुख्य द्वार के बगल से दायीं ओर लगभग 00 मीटर लम्बी और सात तल वाली 
बावली है। बावली के मुख्य द्वार के ऊपर गणेश भगवान की एक प्रतिमा बनी हुई है। बावली के अन्दर 
जाकर हमने देखा कि बावली की ऊपर की छत टूटी हुई है। इस समय बावली का एक ही तल दिखायी 
देता है। पानी कम होने पर इस बावली के तीन तलों को आसानी से देखा जा सकता है, जबकि नीचे के 
चार तल आज तक किसी ने नहीं देखे हैं। 


बावली के सभी तलों पर ऊपर व नीचे जाने के लिए कुएं के पास से ही सीढ़ियां बनी हुई है। जब 
भी बावली में पानी की मात्रा कमी होती है तो उन्हीं सीढ़ियों के माध्यम से बावली के तलों पर पहुंचा जा 
सकता है जिसकी आकृति एवं आकार बिल्कुल ऊपर की आकृति एवं आकार की तरह ही नीचे के तलों 


में भी देखा जा सकता है 
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चित्र संख्या 3.2.] बावली 


बावली के अन्दर ही दक्षिण दिशा में एक विशालकाय सात तल वाला कुआँ है, उसी कुएँ के अन्दर 2 
नर्तकियों की मूर्तियाँ हैं। कुएँ में पानी होने की वजह से हमें दोनो मूर्तियों के सिर ही दिखाई देते हैं, जबकि 
पूरा शरीर पानी के अन्दर हैं। कहा जाता है कि पेशवा राजा विनायक राव ने इसे अपने आमोद-प्रमोद के 


लिए बनवाया था। 


3.2.2 मुख्य मन्दिर 


खूबसूरत और विशेष प्रकार की नक्काशी से बना यह मन्दिर गणेश बाग का मुख्य आकर्षण है। 
मन्दिर की ख्याति विशेष रूप से इसकी दीवारों एवं छत पर की गयी अनुपम भित्ति-चित्रकारी की बदौलत 
है, यद्यपि इसके साथ ही उच्च कोटि की मूर्ति शिल्प एवं वास्तुकला का चमत्कार भी यहाँ देखने को 
मिलता है। यहाँ की इमारतों का निर्माण भारतीय स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। बीच में प्राचीन 


शैली का भव्य षट्कोणीय पजञ्चमन्दिर है। 
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चित्र संख्या 3.2.2. मुख्यमंदिर 


इन पजञ्चमन्दिरों के समूह को पञ्चायतन कहते हैं। ऊपरी भाग में भित्ति-प्रस्तरों की बारीक कटाई 
करके खजुराहो की शैली मे असंख्य मूर्तियाँ 
उत्कीर्ण की गई हैं। मंदिर की बाहरी दीवारों पर | | 
सात अश्रों के रथ पर सवार सूर्यदेव, कहीं विष्णु 
और अन्य देवी-देवताओं के चित्र बनाये गए हैं। 
मंदिर के निर्माण में नागर शैली का प्रयोग किया 


22 ; 
गया है। नागर शैली की विशेषता है कि ऊँची चित्र संख्या 3.2.2.] सात अश्वों के रथ पर सवार सूर्यदेव 


जगह बनाकर ही मूर्ति बनाई जाती है। यहां के मंदिर में बनी मूर्तियां खजुराहों के मंदिर में बनी मूर्तियों की 


तरह ही है। मन्दिर वैष्णव एवं शैव सम्प्रदाय की एकता का द्योतक है। यहाँ शिव के हरिहर स्वरूप की एक 
प्रतिमा की दायीं जाँघ पर उमा तथा बाई जाँघ पर रमा शोभायमान हैं। हरिहर के दायें हाथ में डमरु तथा 
बायें हाथ में गदा, गणेश के दायें, बायें ऋद्धि सिद्धि भी प्रदर्शित है। शैव, वैष्णव और शाक्तमतों से 
सम्बन्धित देवी-देवताओं की अलग-अलग भी असंख्य मूर्तियाँ इस मन्दिर में उत्कीर्ण की गयीं हैं। एक 
प्रतिमा में शिव को नन्‍दी पर सवार दिखाया गया है। इसके साथ में शिवगण भी दर्शाये गये हैं। विष्णु 
स्वरूपी प्रतिमाओं में शेषषायी विष्णु, वासुदेव, केशव तथा जनार्दन, राम लक्ष्मण सीता रूपी प्रतिमाएँ 


विशेष उल्लेखनीय हैं। (विस्तृत चित्रावली परिशिष्ट [५) 
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अवतार प्रतिमाओं में गोवर्धन गिरधारी, नूसिंह, कच्छप, मत्स्य को उत्कीर्ण किया गया है। 


चित्र संख्या 3.2.2.2 ईश्वर अवतार की मूर्तियां 


साक्तमत की महिषासुरमर्दिनी, गजलक्ष्मी, शारदा, दुर्गा, काली की प्रतिमाओं को भी भित्ति पर 


सुन्दर ढंग से उकेरा गया है। 


रा चित्र संख्या 3.2.2.3 विभिनन देवियों की मूर्तियां | 


यहां का खुबसूरत और विशेष तरह की नकक्‍्काशी से बना शिव मंदिर इस बाग का मुख्य 


आकर्षण है। जिसे स्थानीय लोग “शिव मंदिर' के रूप में जानते हैं। इस मंदिर में कामुक मूर्ति कला देखने 


5व 


को मिलती है। खास कर इस मंदिर के गुंबदों पर खजुराहो मंदिर की तरह मूर्ति कला उकेरी गई है। मंदिर के 
बरामदे में चारों ओर से सीढ़ियों से घिरा एक तालाब है जो मंदिर के सौन्दर्य को बढ़ाता है 


देवी-देवताओं की मूर्तियों के अतिरिक्त यहाँ नायिकाओं का भी विभिन्‍न मुद्राओं में अंकन किया 


गया है। 
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चित्र संख्या 3.2.2.4 नायक-नायिकाओं की मूर्तियां 


मन्दिर के सामने मन्दिर से लगा हुआ 20 
खम्भों वाला बरामदा है, जिसे सुन्दर-सुन्दर 
कलाकृतियों से सजाया गया है। इसी बरामदे की बीच 
में एक बड़ा-सा चौसड़ बना हुआ है, जिसे राजा व 
राजा के मंत्री लोग अपना मनोरंजन करने के लिए 
खेलते थे। इसी बरामदे के दोनों तरफ से ऊपर छत पर 


जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इन सीढ़ियों के 
द्वारा मंदिर के ऊपर पहुंचा जा सकता है। यहां 
मंदिर के गुंबद पर बनी हुई आकृतियों को आसानी 
से देखा जा सकता है और उनकी बारीकियों को 


महसूस किया जा सकता है। ऊपर मन्दिर के 


चित्र संख्या 3.2.2.6 हनुमान जी गुम्बद से लगा हुआ एक छोटा मन्दिर बना हुआ 


है, जिसमें हनुमान जी की मूर्ति रखी हुई है। जो आस-पासके लोगों द्वारा रखी हुई प्रतीत होती है क्योंकि 
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यह मूर्ति पहले की मूर्तियों से अलग दिखती है। मन्दिर के पाँचों 
गुम्बदों में मूर्तियाँ बनी हुई हैं, जिनमें धार्मिक (सिंह, रथ ले ॥ 55% | बज 
जाते हुए घोड़े, देवी-देवताओं की मूर्तियाँ) और कुछ 6] | | ह्र्य्। 


पी. !..... लिि---300०वयाे...." %॑म री हैं| 
७७८७७ ५» व ७६ ५७ ४७ ७ स> या सा 


छत की पूर्व दिशा में दीवार पर गणेश भगवान की 


एक मूर्ति बनी हुई है। 


चित्र संख्या 3.2.2.8 मंदिर के सामने बनी 
गणेश मूर्ति 


3.2.3 तालाब 


मन्दिर के ठीक सामने उत्तर दिशा की ओर लगभग 75%00 मीटर का तालाब है, जिसकी 
गहराई 25 फुट है। इस तालाब में चारों तरफ से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, इन सीढ़ियों की संख्या 25 है। यह 
तालाब बहुत ही आकर्षक एवं सुंदर है यहां पर आसपास के लोग नहाने के लिए भी आते हैं इसका पानी 


हमेशा भरा रहता है क्योंकि इस तालाब का स्रोत बावली से जुड़ा हुआ है। 


चित्र संख्या 3.2.3 तालाब 
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छिद्रों से पानी आता हैतालाब में पानी आने के 
लिए एक नाला बना हुआ है, उस नाले के द्वारा 
खेतों का पानी आता है, जिससे तालाब भरता है। 


श्छ्‌ ५ 2 हू ४ पे & ; 


द्वारा किया जाता है और यह गांव वालों के लिए पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। 


तालाब के उत्तर की तरफ आठ तरफ से खुला हुआ 
हवादार मन्दिरनुमा छोटा बैठका बना हुआ है, जहाँ पर बैठकर 
लोग तालाब के दृश्य को बहुत ही आनन्दित होकर निहारते है। 
ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि राजा विनायक राव ने 
इसे अपने बैठने के बनवाया रहा होगा जिससे तालाब के 


किनारे बैठकर उसकी खूबसूरती का आनंद लिया जा सके। 


शव 2 पर 


तालाब की पूर्व दिशा में ऊपर खूब सारे पेड़-पौधे लगे हुए हैं। 


22000 आओ 


आज के समय में दीवावली के दिन यहां पर मेले का आयोजन होता है। रक्षाबंधन के दिन 


आसपास के लोग इस तालाब में नहाने के लिए आते हैं और यहां पर आस्था की डुबकियाँ लगाते हैं। 


3.2.4. दीपदान स्तम्भ 


तालाब की पश्चिम दिशा में दीपदान स्तम्भ 
बना हुआ है, जिसमें 75 दीपक प्रज्ज्वलित किये 


जाते हैं, इन जलते हुए दीपकों का प्रतिबिम्ब तालाब 


चित्र संख्या 3.2.4 दीपदान स्तम्भ 


में अत्यन्त मनोहारी लगता है। 
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3.2.5 अस्तबल 


धार्मिक स्थल के मुख्य द्वार से पश्चिम की ओर गोलाकार बाउण्ड्री से घिरा हुआ एक अस्तबल 


है, इसे भी राजा विनायक राव ने बनवाया था। इस अस्तबल में चारो तरफ से चार द्वार बने हुए हैं। 


४४० (75 
#0७०9 (09, 2022, 77:59 


चित्र संख्या 3.2.5 अस्तबल 


पेशवा कालीन राजमहल (वर्तमान कोतवाली) से गणेश बाग तक गुप्त रास्ता है जो पेशवाओं के 


पारिवारिक सदस्यों के आने-जाने के लिए प्रयोग में लाया जाता था। 


यह स्थान ऐतिहासिक महत्व की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। चित्रकूट आने वाला हर व्यक्ति 
इस स्थान पर घूमने के लिए आता है और यहां की ऐतिहासिक विरासत देखता व महसूस करता है। इस 
स्थान की भव्यता को देखकर लोगों के मन को शांति मिलती है इस स्थान पर पहुंचने के लिए चित्रकूट 
रेलवे स्टेशन और कर्वी बस स्टॉप से सीधे बैटरी रिक्शा मिलते हैं, जिसके द्वारा आसानी से इस स्थान पर 


पहुंचा जा सकता है। 
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अध्याय चतुर्थ 


अध्ययन विधि एवं प्रक्रिया 


4. प्रस्तावना 

जब कोई अनुसन्धानकर्ता अपनी अनुसन्धान समस्या से सम्बन्धित उद्देश्य और परिकल्पनाओं 
का निरूपण कर लेता है तब वह अपनी परिकल्पनाओं का अनुभवपरक सत्यापन करना चाहता है। 
अनुभवपरक सत्यापन के लिए परिकल्पनाओं से सम्बन्धित तथ्यों और आँकड़ों की आवश्यकता होती 
है। यह तथ्य या आँकड़े किस योजना या अनुसन्धान व्यूह नीति के आधार पर एकत्र किए जायें कि 
परिकल्पनाओं की वैज्ञानिक और अनुभवपरक जाँच की जा सके और विश्वसनीय तथा वैद्य परिणाम प्राप्त 
किए जा सकें। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि अनुसन्धानकर्ता उपयुक्त रीतिविधान का 
निर्धारण करे और उपयुक्त अभिकल्प का चयन करे। वैज्ञानिक अनुसन्धानकर्ता को भी अनुसन्धान 
समस्या के अध्ययन के लिए अनेक साधन जुटाने पड़ते हैं। प्रायः उसे अपनी अनुसन्धान समस्या के लिए 


अनुसन्धान अभिकल्प की आवश्यकता होती है। 


एकॉफ (953) के अनुसार, "अभिकल्प वह प्रक्रिया है जिससे किसी समस्या समाधान के लिए 
निर्णयों को क्रियान्वित किया जाता है। किसी अपेक्षित परिस्थिति को नियन्त्रित करने की दिशा में यह एक 
संकलित पूर्वानुमान की प्रक्रिया है।" 

")6डंशा 75 ॥6 970९655$ 0 77909 46९॥075 9९078 ॥6 शॉपिक्षाणा 5०5 व एञग0] 6 
१6८॥50णा 48 40 96 ९०क्का।०60 0प्रा, ॥ 5 3 [70९655 0 68966 बाएफुबधाणा कार्लटत 
0॥099/05 9९779 ॥6 ९5७9९००८१ शापाणा प्रात% ०0700[." 


जनरे, |,., 4९९०ाी 
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करलिंगर (978) के अनुसार, "अनुसन्धान अभिकल्प नियोजित अन्वेषण की वह योजना, संरचना 
तथा अनुसन्धान व्यूह नीति है जिसके आधार पर अनुसन्धान प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किये जाते हैं और प्रसरण 
पर नियन्त्रण किया जाता है।" 

"एरठ5९काली (6॥8ांशा स्‍5 ॥6 7, आपरॉपाठ$ड 200 डा969ए9 ए वएटआा270 ०00०९ए९०१ 50 
35 00 कथा) क्षाएज़टाड 40 256क/० तप्ट४ा०75 ॥0 00 ०0770] एथं५ा०८." 


जय. १. (९८.ाव॥ए९- 


4.2 शोध विधि 

प्रत्येक शोधकर्ता को अधिक विश्वसनीय एवं ठोस परिणामों की प्राप्ति हेतु कई विधियों का चयन 
करना होता है। शैक्षिक समस्याओं के समाधान हेतु सर्वेक्षण विधि सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली विधि 
है। प्रस्तुत शोध कार्य में शोधकर्ता ने सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया है क्योंकि यह विधि व्यक्ति विशेष से 
सम्बन्धित न होकर पूरे समूह से सम्बन्धित होती है और इसमें अधिक से अधिक व्यक्तियों को सम्मिलित 
किया जा सकता है। 
प्रस्तुत शोध कार्य में शोधकर्ता ने सर्वेक्षण विधि को अपनाकर गणेश बाग की ऐतिहासिक विरासत के 
प्रति उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की जागरूकता का अध्ययन करने का प्रयास किया 


है। 


4.2. सर्वेक्षण विधि 

सर्वेक्षण शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द 5४०७ का हिन्दी रूपान्तरण है। 57४८५ शब्द दो शब्दों 
(577 + ४८०) से मिलकर बना है। $एः शब्द का अर्थ ऊपर और ५८ए का अर्थ देखना है अर्थात सर्वेक्षण 
का अर्थ ऊपर से देखना या निरीक्षण करना है। विभिन्‍न विद्वानों के अनुसार सर्वेक्षण को निम्न प्रकार 


समझा जा सकता है-- 
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मोर्स (934) के अनुसार, " संक्षेप में सर्वेक्षण किसी सामाजिक स्थिति अथवा समस्या अथवा 
जनसंख्या के परिभाषित उद्देश्यों हेतु वैज्ञानिक तथा व्यवस्थित रूप में विश्लेषण की एक पद्धति है।" 
"6 &8प्राए2ए 5, ॥ 6 8॥][|ए7 8 70000 0 4[ए३8$ की इटांशाती0 ॥॥0 096[ए (075 
270 00 6९766 7प्रा/0565 03 शांए्शा 50टख शॉपरिआाणा 0 700807 0 90)प|४॥07॥." 


ऊझायात. ि. 075९, ॥॥6 80टांथ्रो ७प्रार९ए वी व0एश थभात (0प्रा7'१ १7९४५, 


फेयरचाइल्ड (944) के अनुसार, " सामान्य शब्दों में एक समुदाय के सम्पूर्ण जीवन अथवा उसके 
किसी एक पक्ष जैसे- स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरञ्जन के सम्बन्ध में तथ्यों को व्यवस्थित, संकलित और 
विश्लेषण करने को ही सर्वेक्षण कहते हैं।" 

॥॥ वहा ........ प्र&20 यहा [0056ए 60 गावादववा8 8 706 0 |655 0कला'ए धा। 
००फ्ञालाशाडंए6 एथाीलाााए ॥00 ॥॥4 55 0एा 0०5 4007 ॥6 04/ [6 ०0 8 ०णञआगधधपरा[५ए 
07 5076 [79856 07॥ ९.2. ॥697, ९१प्रट्वा0॥, 7606970] ....... 


ज्ज्बा।लां, छांलांणानबा'ए ण 50०९०००7५४ 


4.3 शोध अभिकल्प 


बुन्देलखण्ड विश्विद्यालय, झाँसी द्वारा शोध के प्रारूप सम्बन्धी दिशा-निर्देश के अभाव में 
शोधर्थी द्वारा प्रस्तुत लघु शोध-प्रबन्ध में 7९» $॥9 एवं [ए॒प्राधपा एगरंण्ठआऑफ, 'पिक्षा॥आं॥॥| द्वारा 
शोध हेतु निर्गत दिशा-निर्देशों का संयुक्त रूप से प्रयोग किया गया है। 


(विस्तृत विवरण परिशिष्ट-..५) 


4.4 अध्ययन समंष्टि 

अनुसन्धान का अन्तिम लक्ष्य ऐसे सिद्धान्तों या सामान्यीकरणों का विकास करना है जो 
व्यक्तियों, घटनाओं या वस्तुओं के किसी समूह पर लागू होता है परन्तु ऐसे सिद्धान्त के विकास के लिए 
समूह के प्रत्येक सदस्य का अध्ययन करना सम्भव नहीं होता, न ही अक्सर आवश्यक होता है, विशेषकर 


उस स्थिति में जब समूह के सदस्यों की संख्या बहुत अधिक हो। सामान्यत: जिस समूह पर अनुसन्धान 
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परिणामों का सामान्यीकरण करना होता है। उसके कुछ सदस्यों को लेकर उन पर अध्ययन किया जाता है, 
उसे समष्टि कहते हैं। 

यह उन सभी प्रेक्षणों का कुलक अथवा समुच्चय है जिनमें एक या एक से अधिक विशेषताएँ उभयनिष्ठ हैं 
तथा जो किसी अध्ययन का विषय है। 

सैद्धान्तिक रूप से समष्टि किन्ही ऐसी इकाइयों या तत्वों का कुलक (सेट) हो सकता है, जिसमें 


अनुसन्धानकर्ता की रुचि हो। 


4.4. प्रस्तुत लघु शोध हेतु अध्ययन सर्मष्टि 
प्रस्तुत अध्ययन के सन्दर्भ में अध्ययन की मूल जनसंख्या जिनसे वाड्छित सूचनाएँ संकलित की 
गयी हैं, वह है कर्वी नगर के विभिन्‍न उच्चतर माध्यामिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी। 


इसमें कुल 57 विद्यार्थी लिए गए हैं, जिसमें 22 छात्र एवं 35 छात्राएं हैं। 


4.5 प्रतिदर्श चयन 

किसी भी शोध कार्य के लिए प्रतिदर्श का चयन करने से पूर्व उसके अर्थ को समझना आवश्यक 
होता है। प्रतिदर्श को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है- 

प्रतिदर्श को न्यादर्श भी कहते हैं। प्रतिदर्श जनसंख्या का वह छोटा भाग है, जिसे अनुसन्धानकर्ता 
के द्वारा वास्तविक अध्ययन के लिए चयनित किया जाता है। प्रतिदर्श जनसंख्या का प्रतिनिधित्व सूक्ष्म- 
रूप होता है तथा इससे प्राप्त सूचनाओं का सामान्यीकरण करके जनसंख्या के बारे में अनुमान लगाया 
जाता है। प्रतिदर्श के अंग्रेजी पर्याय $॥77।० का उद्धव लैटिन भाषा के ॥#०॥/णा॥ शब्द से हुआ है, 
जिसका अर्थ है-/97]० अर्थात उदाहरण इस शाब्दिक अर्थ से भी संकेत मिलता है कि प्रतिदर्श 
जनसंख्या की कुछ ऐसी इकाइयों का संकलन होता है, जिन्हें जनसंख्या की विशेषताओं को स्पष्ट करने के 


लिए उदाहरण स्वरूप चुना जाता है। 


गुडे और हाट (960) के अनुसार, "प्रतिदर्श जैसा की इसके नाम से स्पष्ट है, विस्तृत समूह का छोटा 
प्रतिनिधि है।" 
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#॥ 57][6 38 ॥6 ]9776 3])0]65 5 8 &79स्‍0/ 709070527098007 04 93 |॥2० ए।॥0]6." 


ज-शाी095$ गा $802ांब्रोी २९४९०/८॥, ७००१९ & पतञ. 


यंग (966) के अनुसार, "एक सांख्यिकीय प्रतिदर्श सम्पूर्ण समूह अथवा योग का ही एक अति छोटे 
आकार का चित्र है।" 

#0 डाधाहाटवां 5॥7]]6 48 8 गागाध्रपार छॉएॉपारट 0 ढछ055-5००0ण० ० ॥6 थापार शाणगफ़ ण 
32श27९22९ 07 ए॥०॥ ॥6 $॥706 5 (8९९॥." 


न->टलांधातगीट 8०0टांब्री ७&प्रार९५ भाव २९४९७/८॥, 7.४. ४०पाए 


प्रतिचयन, प्रतिदर्श चुनने की विधि है जिसमें पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार एक समूह में से 
निश्चित प्रतिशत की इकाइयों का चुनाव किया जाता है। प्रतिदर्श की इकाइयों को चुनते समय इस बात का 


ध्यान रखा जाता है कि चुना गया प्रतिदर्श उस सम्पूर्ण जनसंख्या या समष्टि ([7#ए०७) का प्रतिनिधित्व 
करे, जिससे वह प्रतिदर्श चुना गया है। 


बोगार्ड्स के अनुसार, "पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार एक समूह में से निश्चित प्रतिशत की इकाइयों 
का चुनाव ही प्रतिचयन कहलाता है।" 

#"७॥7॥782 45 ॥6 $52९०ा०॥ ०0 एशाका) 94३26 043 ९079 ए /|शा5$ 80009 0 
3 [7०062८॥ञ7]०१ 9]9॥." 


--302 27005 


4.5. प्रतिदर्श चयन की विधियाँ 
प्रतिदर्श का चयन किसी न किसी प्रतिचयन विधि द्वारा किया जाता है। प्रतिचयन प्रक्रिया के 


लिये तकनीकी जानकारी और प्रशिक्षण आवश्यक है। प्रत्येक अध्ययनकर्ता प्रतिचयन नहीं कर सकता है। 
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वह प्रतिचयन तभी कर सकता है जब उसे प्रतिचयन पद्धतियों का आवश्यक ज्ञान हो या इस क्षेत्र में उसे 
प्रशिक्षण प्राप्त हो। 

प्रतिदर्श चयन की विधियों को मुख्यतः दो समूहों में विभक्त किया जा सकता है--- 

0) यादृच्छिक प्रतिचयन विधियाँ--यादृच्छिक प्रतिचयन विधियों में वे सारी विधियाँ आती 
हैं जिसमें किसी न किसी प्रकार का यादृच्छिकरण शामिल होता है। ऐसी विधियों को निम्नलिखित वर्गों में 
बाँटा जा सकता है-. 

० संयोगिक प्रतिचयन 

« . वर्गबद्ध प्रतिचयन 

० गुच्छ प्रतिचयन 

« .. द्विस्तर प्रतिचयन 
07) गैर यादृच्छिक प्रतिचयन विधियाँ--ैर यादृच्छिक विधि में प्रतिदर्श के सदस्यों का चुनाव उनकी 
उपलब्धता और शोधकर्ता की सुविधा पर निर्भर करता है अर्थात्‌ शोधकर्ता प्रतिदर्श में उन्हीं सदस्यों को 
रखता है जिन्हें वह आसानी से प्राप्त कर सकता है। इससे प्रतिदर्श में अधिक सदस्य लिए जा सकते हैं। इन 
विधियों को निम्नलिखित वर्गों में बाँठा जा सकता है--- 

ड उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन 

० अंश प्रतिचयन 

० आकस्मिक प्रतिचयन 

«  सुविधानुसार प्रतिचयन 


«  स्वेच्छानुसार प्रतिचयन 


4.5.. सुविधानुसार प्रतिचयन 

सुविधानुसार प्रतिचयन का प्रयोग सर्वेक्षणात्मक शोध में किया जाता है जहाँ शोधकर्ता को 
तथ्य का सस्ता सन्निकटन प्राप्त करना हो। जैसा कि इस विधि के नाम से पता चलता है, इसमें प्रतिदर्श का 
चयन इसलिए किया जाता है क्योंकि यह सुविधाजनक होता है। इसे अव्यवस्थित या आकस्मिक 
प्रतिचयन भी कहा जाता है, क्योंकि यह विधि उन लोगों पर लागू होती है जो टहलते हुए अचानक मिल 
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जायें या उन लोगों पर लागू होती है जिसकी शोध में विशेष रुचि हो स्वयंसेवकों का उपयोग सुविधानुसार 
प्रतिचयन का एक उदाहरण है। इस विधि का प्रयोग परिणामों का सकल आकलन प्राप्त करने के लिए 
प्राथमिक अनुसन्धान प्रयासों के दौरान किया जाता है। इस विधि से प्रतिदर्श का चयन करने में कोई खर्च 
या समय व्यर्थ नहीं जाता। 

प्रदत्त संकलन हेतु सुविधानुसार प्रतिचयन विधि का प्रयोग इसलिए किया गया क्योंकि 
कोरोना काल होने के कारण विद्यालयों/महाविद्यालयों का खुलना तथा उनमें शिक्षकों एवं विद्यार्थियों का 
भौतिक रूप से आना-जाना अनिश्चित था। अधिकांश अध्ययन-अध्यापन ऑनलाइन माध्यम से हो रहा 
था। अतः शोधकर्ता द्वारा प्रदत्त संकलन गूगल फॉर्म के माध्यम से करने का निश्चय किया गया, इस हेतु 
महाविद्यालयों के शिक्षकों द्वारा अध्ययन-अध्यापन के लिए विद्यार्थियों के ५४॥४(६७७ ग्रुप में गूगल 
फॉर्म का लिंक प्रेषित कर तथा मोबाइल रखने वाले कुछ विद्यार्थियों से सीधा सम्पर्क कर विद्यार्थियों का 


न्यादर्श रूप में चयन किया गया। 


4.6 लक्षित प्रतिदर्श का चयन 
लक्षित न्यादर्श के चयन हेतु निम्नांकित प्रक्रिया का अनुकरण किया गया--. 

4.6.] जनपद का चयन एवं न्‍्यायोचितता 

जैसा कि पूर्व में स्पष्ट किया जा चुका है कि वर्तमान शोध अध्ययन हेतु शोधकर्ता द्वारा उत्तर 
प्रदेश के चित्रकूट जनपद का चयन किया गया। चित्रकूट जनपद के अन्तर्गत कर्वी नगर, मऊ, मानिकपुर 
तथा राजापुर तहसीलें आती हैं जिसमें से न्यादर्श के चयन के लिए कर्वी नगर का चुनाव किया गया। 

बुन्देलखण्ड के चित्रकूट जनपद की गिनती पिछड़े जिलों में होती है। इस जिले को विकास की 
मुख्यधारा में लाने हेतु अधिकाधिक शोध कार्य किये जाने की आवश्यकता है, इस आवश्यकता को 
समझते हुए शोधकर्ता ने अपने शोध कार्य हेतु चित्रकूट जनपद का चुनाव किया। साथ ही शोधकर्ता जन्म 
से ही कर्वी नगर का निवासी है एवं यहीं रहकर अध्ययन कार्य कर रहा है, जिस कारण शोधकर्ता का इस 
नगर से भावनात्मक जुड़ाव भी है। अतः शोधकर्ता द्वारा अध्ययन हेतु न्यादर्श चयन में सुविधानुसार 
प्रतिदर्श विधि को अंगीकृत कर कर्वी नगर को चयनित किया गया। 


4.6.2 संस्थाओं का चयन 
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प्रस्तुत लघु शोध प्रबन्ध गणेश बाग के प्रति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों में 
जागरूकता के अध्ययन से सम्बन्धित है। प्रस्तुत लघु शोध प्रबन्ध में शोधकर्ता द्वारा कर्वी नगर के विभिन्‍न 
उच्चतर माध्यामिक विद्यालयों में अध्ययनरत 57 विद्यार्थियों का चयन सुविधानुसार प्रतिचयन विधि 
द्वारा किया गया (परिशिष्ट-५]) तथा उन्हें विभिन्‍न समूहों--छात्र-छात्राएँ, राजकीय/सहायता प्राप्त एवं 


निजी विद्यालय के विद्यार्थियों में विभाजित किया गया, जिसका विवरण निम्नवत है- 


तालिका संख्या 4.6.2.] 
न्यादर्श वितरण तालिका 


लिंग 


राजकीय/सहायता प्राप्त विद्यालय 00 
की: इ 


तालिका संख्या 4.6.2.2 
लिंग वार प्रतिदर्श को प्रदर्शित करती तालिका 


क्रम संख्या 0 5] छात्राएं 


0 कल 
ला 
हर हल 
; 


थ भारद्वाज सरस्वती विद्या मंदिर, कर्वी 
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० एम ० सिंह बालिका इण्टर व कर्वी, चित्रकट 


क पब्लिक सकल, कर्वी, चित्रकट 


बुइया बाई इण्टर कॉलेज, कर्वी, चित्रकूट 


63 


तालिका संख्या 4.6.2.3 


राजकीय/सहायता प्राप्त एवं निजी विद्यालय के विद्यार्थियों के आधार पर विभाजन को प्रदर्शित करती तालिका 


क्रम संख्या विद्यालय का नाम राजकीय/सहायता | निजी 


प्राप्त विद्यालय. विद्यालय 


4.7 प्रदत्तों की प्रकृति 
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प्रस्तुत शोध में प्रदत्तों के रूप में विद्यार्थियों की जागरूकता जानने हेतु ' गणेश बाग के प्रति 
जागरूकता मापनी' का प्रयोग कर अनुक्रियायें प्राप्त की गयी हैं, जिसमे 30 प्रश्न हैं। तत्पश्चात उपकरण से 


प्राप्त अनुक्रियाओं का अंकन किया गया, अतः प्रदत्तों की प्रकृति मात्रात्मक है। 


4.8 शोध उपकरण 
उपकरण वे उपकरण हैं जिनका उपयोग करके अनुसन्धान में डाटा एकत्र किया जाता है। यह 
अध्ययन के लिए डाटा संग्रह का साधन बन जाता है। यह विश्वसनीय और सटीक होना चाहिए। शिक्षा के 
क्षेत्र में तथ्यों के संकलन के लिये प्रायोगिक विधि में किसी उपकरण/यन्त्र का उपयोग होता है। इसके 
साथ-साथ निरीक्षणों का भी सहारा लिया जाता है। लेकिन जब अध्ययन प्रयोगात्मक विधि के अतिरिक्त 
अन्य वैज्ञानिक विधियों द्वारा किये जाते हैं तो तथ्यों के संकलन में मुख्यतः निम्न उपकरणों का उपयोग 
करते हैं -- 
प्रेक्षण 
साक्षात्कार 
अनुसूची 
प्रश्नावली 
समाजमिति 
वैयक्तिक अध्ययन 
व्यक्तिवृत विधि 
वस्तुपरक मापनियाँ 
() निर्धारण मापनी 
(0) पदांकन मापनी 
(॥ चिह्नांकन सूची 
मनोवैज्ञानिक परीक्षण 
(0) बुद्धि परीक्षण 


(7) अभियोग्यता परीक्षण 
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(॥) अभिरुचि सूची 
(9) व्यक्तित्व परीक्षण 


« अभिवृत्ति मापनियाँ 


प्रस्तुत लघु शोध प्रबन्ध में प्रदत्त संकलन के लिए शोधकर्ता द्वारा शोध उपकरण के रूप में 


स्वनिर्मित प्रश्नावली का प्रयोग किया गया है। 


4.8. प्रश्नावली 
प्रश्नावली प्रश्नों की वह सूची है जो शोध समस्या के सम्बन्ध में बनायी जाती है और जिसकी 


सहायता से अध्ययन इकाइयों से तथ्यों का संकलन करके शोध समस्या का अध्ययन पूर्ण किया जाता है। 


गुड और हॉट (952) के अनुसार, "सामान्य रूप से प्रश्नावली का अर्थ, प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने की 
उस प्रणाली से है जिसमें एक पत्रक, प्रारूप या प्रपत्र का उपयोग किया जाता है जिसे उत्तर दाता स्वयं 
भरता है।" 

“ग् एलालावों ॥6 ए़णव वप९डाण्राक्राह 753 00 3 (0ए०९ ण 5९टप्रपा९ भाउज़टा5 (0 
(प९४075 99 प्रशा2 3 77 जाए ॥6705007क्‍00॥/ 7[क्‍5 क 756[.7 


--+ ७००१6 थ्ात प्रव्वा। 


लुण्डबर्ग (957) के अनुसार, "मौलिक रूप से प्रश्नावली उद्दीपकों का वह समूह होता है जिसे शिक्षित 
लोगों के सामने, इन उद्दीपकों के अन्तर्गत उनके मौखिक व्यवहारों का निरीक्षण करने के लिए प्रस्तुत 
किया जाता है।" 

“कुप्रावब्राग॥॥99, ॥6 (प०४7077भा/6 48 3 56 0 शाप (0 शत! 08986 0०0.]९ ६९ 
€5005९0 जा 0967 0 00$९ए८ था एट०३ 909ए0प्रा प्राव% ॥656 छापा. 


जा पा00०९/१९ 
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4.8.2 स्वनिर्मित प्रश्नावली की आवश्यकता 

शोधकर्ता के समक्ष उच्चतर माध्यमिक विद्यालयीन स्तर के विद्यार्थियों में गणेश बाग के प्रति 
जागरूकता का अध्ययन करने के लिए कोई मानकीकृत उपकरण उपलब्ध न होने के कारण स्व-निर्मित 
प्रश्नावली का निर्माण किया गया। इसका निर्माण अध्ययन के लिए आवश्यक है। इस उपकरण का निर्माण 


अनुसन्धानकर्ता ने शोध समस्या के उद्देश्यों एवं समस्या के घटकों को ध्यान में रखकर किया है। 


4.8.3 स्वनिर्मित प्रश्नावली निर्माण के सोपान 
प्रस्तुत शोध हेतु गणेश बाग के प्रति जागरूकता प्रश्नावली का निर्माण किया गया। प्रश्नावली 
निर्माण के सोपान निम्नवत हैं--- 


6) प्रथम सोपान: सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन 
अनुसन्धानकर्ता द्वारा प्रश्नावली निर्माण से पूर्व सम्बन्धित साहित्य का व्यापक एवं गहन अध्ययन किया 


गया। 


0) द्वितीय सोपान: विषय विशेषज्ञों से परामर्श 
शोधकर्ता ने प्रश्नावली निर्माण हेतु विषय से सम्बन्धित विशेषज्ञों की राय ली तथा उनके परामर्श से 
प्रश्नावली के निर्माण के लिए क्षेत्र निर्धारित किये। 


(श) तृतीय सोपान: प्रश्नों का निर्माण 

गणेश बाग से सम्बन्धित जागरूकता के अध्ययन हेतु शोधार्थी द्वारा 3। प्रश्नों का निर्माण किया 
गया (परिशिष्ट-.-५])। समस्या के उद्देश्य एवं न्यादर्श के स्तर के आधार पर संकलन हेतु बन्द प्रश्नावली 
का चयन किया गया। इनमें कथनों को विकल्पात्मक बनाया गया जिसमें चार विकल्प दिए गये; इन चार 


में से एक विकल्प को चुनना था। 


6४) चतुर्थ सोपान: विशेषज्ञों की राय 
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प्रश्नावली निर्माण के पश्चात इसे विशेषज्ञों को दिखाया गया। उनके द्वारा निरर्थक एवं दोहराव 
वाले प्रश्नों को हटाया गया तथा कुछ नवीन प्रश्न जोड़े गये। अतः सुझावों के पश्चात प्रश्नावली में प्रश्नों को 
क्रमवार रखा गया तथा अन्तिम रूप से कुल 30प्रश्न बने (परिशिष्ट-शा।)। 
4.9 परीक्षण का प्रशासन 

परीक्षण का प्रशासन गूगल फॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन रूप में किया जाना था। इस हेतु 
सर्वप्रथम शोधकर्ता ने केन्द्रीय विद्यालय, चित्रकूट के प्रधानाचार्य डॉँ० विनोद कुमार से मिलकर उन्हें इस 
जागरूकता प्रश्नावली के विषय में बताया। उन्होंने इसे प्रशासित करने की अनुमति दी तथा प्रश्नावली के 
लिंक को अपने व्हाट्स एप नम्बर पर भेजने के लिए कहा। उन्होंने इसको अपने विद्यालय के विद्यार्थियों 
के ग्रुप में भेज दिया। 

इसी प्रकार शोधकर्ता चित्रकूट इण्टर कॉलेज, कर्वी, चित्रकूट में गया तथा प्रधानाचार्य से 
मिलकर उनसे प्रश्नावली को प्रशासित करने की अनुमति प्राप्त की। उनकी अनुमति से शोधकर्ता ने स्वयं 
कक्षाओं में जाकर प्रशिक्षुओं को इस प्रश्नावली के विषय में समझाया तथा अपने समक्ष ही प्रश्नावली को 
छात्रों के ग्रुप में भेजकर ऑनलाइन भरवाया। 

इसी प्रकार शोधकर्ता ज्ञान भारती इण्टर कॉलेज तथा बैजनाथ भारद्वाज सरस्वती विद्या मंदिर, 
कर्वी के प्रधानाचार्यों से मिला तथा उनकी सहायता से प्रश्नावली को विद्यार्थियों के व्हाट्सएप ग्रुप में 
भेजकर प्रश्नावली को भरवाया। 

शोधकर्ता ने विद्यालयों में स्वयं जाकर वहाँ के अध्यापकों की सहायता से प्रश्नावली को छात्रों 
को ऑनलाइन भेजकर भरवाया। 

गूगल फॉर्म के माध्यम से विद्यार्थियों के प्रत्युत्तर शोधार्थी को (07 द्वारा प्राप्त हुए। कुछ 
विद्यार्थियों ने गूगल फॉर्म को एक से अधिक बार भर दिया। अतः उनके द्वारा भरे गये प्रथम गूगल फॉर्म को 
ही न्यादर्श में सम्मिलित किया गया। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे विद्यार्थियों ने भी गूगल फॉर्म भरा जो शोध 
हेतु चयनित विद्यालयों में अध्ययनरत्‌ नहीं थे। ऐसे विद्यार्थियों को पहचानकर शोधकर्ता द्वारा उन्हें न्यादर्श 
में सम्मिलित नहीं किया गया। न्यादर्श में दिनांक 25/08/2022 तक प्राप्त विद्यार्थियों की अनुक्रियाओं को 
ही न्यादर्श में सम्मिलित किया गया। इस प्रकार अन्तिम रूप से कुल 57 विद्यार्थियों की न्यादर्श के रूप 


में अनुक्रियायें प्राप्त हुई 
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4.0 परीक्षण का फलांकन 
शोधकर्ता ने प्रश्नावली का निर्माण गूगल फॉर्म के माध्यम से क्विज के रूप में किया था जिसमें 
प्रत्येक प्रश्न के लिए | अंक निर्धारित था। सही उत्तर के लिए ] अंक तथा गलत उत्तर देने पर 0 अंक 


प्रदान किया गया। गूगल फॉर्म में 7259075० पर क्लिक करने पर वह स्वतः ही उसका फलांकन करके 


परिणाम प्रस्तुत कर देता है। 
हि... ००४८ : ८७ 
(.7ए॥७० 077 
(२2५७७(९ए४०705 ॥२०७७|7०75०5 [58 5७एपघशतड्आडा०9| 9०7६5: 3 
58 +०७5[|2०75७5 
श 70709 | छ्क 
50407#779379% (२ए४०७ए०077 ३०० ॥ || 
छ.)] ॥75097/05 
#>एलावव० शिछएतांचा गसिवावल& 
0/36 7०70७ 0/ 36 970०॥705 0-0 9०705 


जरठुणबवा 7०75 तांडा5पाठा 


# 005007007स्‍5 
2 
0 
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4. सांख्यिकीय प्रविधियाँ 

सांख्यिकी, गणित की वह शाखा है, जिसमें आँकड़ों का संग्रहण, प्रदर्शन, वर्गीकरण और उसके 
गुणों का आकलन तथा अध्ययन किया जाता है। सांख्यिकी एक गणितीय विज्ञान है, जिसमें किसी 
वस्तु/अवयव/तन्त्र/समुदाय से सम्बन्धित आँकड़ों का संग्रह, विश्लेषण, व्याख्या या स्पष्टीकरण और 


प्रस्तुति की जाती है। 


एम० जी० कैण्डाल के अनुसार--" सांख्यिकी प्रदत्तों के संकलन तथा विश्लेषण और निष्कर्ष 
निकालने का विज्ञान है।" 
"5 त्रांडा05 5 6 इठाथा०९ ण ०0]60०॥72, ॥74/एगरा79 2व पराश[ञालााए 7प0709 689." 


--+.७. ९टात0वग्ा।, 


स्लिगमैन के अनुसार--"सांख्यिकी वह विज्ञान है जिसमें किसी क्षेत्र विशेष की जानकारी हेतु 
संख्यात्मक आँकड़ों के संकलन, वर्गीकरण, प्रस्तुतीकरण, तुलना और व्याख्या करने की विधियों का 
वर्णन होता है।" 

"छक्वाहा05 8 6 इठाशा०6 जााएा (63५5 शांति ॥6 70॥005 0एा ०0]6०ा28, ०858 आि॥९2, 
ए6छलापरा2, ०णाफुभााश 204 पालालााए रफ्रालांटवं 089 ०0॥6९०९6 00 ॥70ए 5076 
॥शा। ० भाए 59॥06 0० एप्प." 


-++5िंशा|ध्षा. 


प्रस्तुत लघु-शोध प्रबन्ध में प्रश्नावली की सहायता से संग्रहित किए गये आँकड़ों से प्राप्त 
सूचनाओं का विवेचनात्मक अध्ययन करने से पहले इनको एक निश्चित रूप प्रदान करना था। इसके लिए 
शोधकर्ता ने सामान्य सांख्यिकीय प्रविधियों का प्रयोग किया। 


शोध के उद्देश्य तथा आँकड़ों की प्रकृति के आधार पर निम्नलिखित सांख्यिकी प्रविधियों का 


प्रयोग किया गया-- 
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« प्रतिशत 

« मध्यमान 

« प्रमाप विचलन 

« वैषम्यता तथा कुकुदता 
« सामान्य सम्भावना वक्र 
« क्रान्तिक अनुपात 


« दण्ड आरेख 


4.. प्रतिशत (7९€८९॥9९९) 
प्रतिशत गणित में किसी अनुपात को व्यक्त करने का एक तरीका है। इसे (%) द्वारा व्यक्त किया 
जाता है। प्रतिशत को ज्ञात करने का सूत्र निम्नवत है-- 


प्रतिशत(%) - (प्राप्तांक/ पूर्णांक)»00 


4.व.2 मध्यमान (८थ) 


मध्यमान को समान्तर माध्य या अंकगणितीय माध्य भी कहा जाता है। 


किंग के अनुसार---"समंक माला के पदों के योग में उनकी संख्या से भाग देने पर जो अंक प्राप्त होता है 
उसी को अंकगणितीय माध्य या मध्यमान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।" 

"6 क्षाताालशाए 3एश326 747 96 66९7॥60 35 ॥6 $प्ना एा ब2९०४22४०९ ०एा 3 इछा65 ० 
॥675, तए0960 9ए ॥60॥ ॥प्रा0 ०." 

-४. 7. आए 
मध्यमान प्राप्तांकों का केन्द्रीय मान होता है जो सभी आँकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है। मध्यमान के 
आधार पर एक समूह की दूसरे समूह से तुलना की जाती है। 
मध्यमान की गणना निम्नलिखित सूत्र के द्वारा की जाती है- 


कि 8 
कि 


यहाँ 
#£ - मध्यमान 
> 5 5 प्राप्तांकों का योग 


९ - विद्यार्थियों की कुल संख्या 


मध्यमान की गणना हेतु एम० एस० एक्सेल के चरण--- 
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6) किसी भी संख्या समूह का मध्यमान निकालने के लिए एक्सेल के &शागर46॥: एपरा०ांणा का 


प्रयोग करते हैं। एक्सेल स्प्रेडशीट में संख्याओं को प्रविष्ट करके जहाँ पर एवरेज जानना चाहते हैं, वहाँ पर 


क्लिक करें। 


7 आम 


कण 


जे (०० हल 
जा ?आंस | (0७2०ए७-|87 ०|५क०डीएट 


दाए0०गव दर क््णां प्र 


गाणां 4 ८ 


क्षाज्रातालां प्र ता 


जज । 
झ्केसराकालत लाश न्‍ है 75 5:-7 5०४ 53,| 
कर ्ड पट 


| छि|॥लपरल् & व्लाकल *. ख्जि- %  + | 2] (०७कप्रणाग कणताम._ (शा... शा 
िे#ल७ खबर के ? की हणााांक " 59 कातत अजह न. 5 


मु] 


जे ले 


एशलंह #णाग 


] 


(2 
उ2 दह्आा * 


ते #एाॉ०5छा * ह्र छल 


5७ & सा4 & 
नाहिशष" उलल्ते 


83॥7 | है| 


सी ध 


सका एव 
485छाश्श॑ 30९४ ९0॥९१३९ | हु 
7.00 #णाक्ा._. आक्षी ७आ09._8.95£+09 कटरा कैलाशपुरी कैलाशपुरी शंकरजी हनुमान जी 
व] |] 
68शंआओ|मी 5॥9॥89॥ 00॥०१५७ ; 
5.00 ॥एाओआ.._ आधी ७». 9.635+09 कैलाशपुरी खिन्नीनाका |खिन्नीनाका शंकरजी विष्णु जी 
। 
बस । 
शिक्षा ९0॥९०७९ 
9.00 00४ आंध्र 003 


8.88£+09 कटरा शंकर जी 


| 
कटरा. किलाशपुरी श्री राम 


झंग्रआाओं 00वें शक एव ] 
आए... 8 आधी ८००॥९१९ 
9.00 उशातुश॒ _ इशापुश छभाव॑5 


8.86£+09 कैलाशपुरी कैलाशपुरी खिन्नीनाका हनुमान जी विष्णु जी 

2 99 ; 

रा ८००9९ 
5.00 छा. शु आप 0903 
कि 


0 0॥66 
2 ४ गा/॑ ६5 


| 

9.6£+09 खिन्नीनाका कटरा निम्नीपार श्रीराम श्री राम 
| 

60909... रिाफाउ8 


|] 
24 आक्ा....आ आती 7.5£+09 निम्नीपार _कैलाशपुरी किलाशपुरी विष्णुजी हनुमान जी 


॥ 4 3 ४ आऔ०श॑] . 9९९2 . आऔह९शं३ ६० 


॥॥ 


नवाब अली 
बहादुर हनुमान 
सानी सरोवर 
नवाब 

जुल्फिकार विष्णु 
अली सरोवर 


नवाब अली 

बहादुर शंकर 
सानी सरोवर 
नवाब 

शादाब 

अली विष्णु 
बहादुर सरोवर 


नवाब अली 

बहादुर 

सानी राम सरोवर आषाढ़ 
नवाब 

जुल्फिकार शंकर 

अली सरोवर चैत्र 


॥० 


रामनिवास 
गुरु पूर्णिमा मन्दिर 


पहाड़ीबाबा 
आश्रम 


रामनिवास 
मन्दिर 


पहाड़ीबाबा 
गुरु पूर्णिमा आश्रम 


पहाड़ीबाबा 
गुरु पूर्णिमा आश्रम 


रामनवमी नवाब टैंक 


(0) #077745 में क्लिक करें और प॒गाइल। एप्रातांणा' (80 


एक्सेल स्प्रेडशीट की ॥079 या ००पा॥॥ में आ&+ करें। 


को चुनें। 


6008 - |#0050ी ((८९॥0-(७॥॥06| 0५६ 


४९४ 


औपा 
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(00090 प्र ५2 
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#क्ञाशाशां प्र ७08 प्र 


9॥6 


॥5श 0886९ 70॥ग॑ 
के के (007 


(१85 


- के ऊऔ ड के | कर 


पड दिए॥89९ ६ (शांश ₹ ज्ु ह#% १ | ३१ (शाकराणान शाम (8 
- न - अर द न #0॥70 * 8 %॥€₹ 9068 ₹ 


पहाड़ी. पहाड़ी 
72 बाबा आश्रम बाबा 


रामनिवास 
50 मन्दिर 


72 सिद्धन 


हक पहाड़ी 
50 नवाब टैंक बाबा अ| 


पहाड़ी. पहाड़ी 
452 बाबा आश्रम बाबा आ 


'रामनिवास 
50 मन्दिर. सिद्धन 


0 0। | 


508 #0& 
नहर $8९6% 


8202 


2. ॥॥ 
५७0॥65 
2॥8॥8॥ ६ 


00... ३0 
99 24 609... 0079 


7.88+09 कैलाशपुरी निम्नीपर कैलाशपुरी श्रीराम 


हनुमान जी 


॥॥ ॥ 
नवाब 

जुत्फिकार शंकर 

अली. सरोदर आपषाढ़ 


सावन. सिद्धन 


50 मिद्धन. सिद्धन 
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(॥) नीचे स्क्रॉल करें और 4५२4 6ा7 एप्राणांग चुनें 


॥0॥भा॥।  ४३शा। 8.50.20 (0॥९९४ ए जुत्फिकार शंकर हे 
200 श १0800. भ्रोभा॥/ 29 +--9320-98 सिलकीमत०--लिल्कीलका----3ै पीजी हनुमान जी अली सरोदर के नवाब 22 मिद्धन. सिद्धन 


॥एशाणितीणा ! है 


$९80 0 3 (ा0ंणा: 


|98 3 0र्श 0050770॥ 0७०४ ५0० ॥वा 00 00 भ0 00 00९ 
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088९0 (३९0०): १0४ २९८श॥ (४९( 


58९८3 ७ाएंणा: 


#४छ/68॥ण॥0९॥॥णा0९?२...) 
रिशंथा5 06 9/8306 (आंधी ॥6आ) 05 ॥090॥शा5| |! (आ0शाएा0श$ ण 
॥आ९5, आ३)$, ७ र्शशशा(९5 09 (जा ा0श$, 


॥00 0॥ 0 ७00० [लिआ| | 0६ | | (आाए/ 


॥ $% 8 900 / 90९2, 90९3 


6४) नम्बर | 905 में आपके नम्बर की लिस्ट के लिए, एक ८०॥ 7972९ (जैसे-.6। :0200) शाला 
करें और ०८ क्लिक करें। 


| कार. शा. 2ठकट[म॒ण्ण. कण. एग3. रिल्शस्थ्.... शरण छ-०+% 
प्ण न्ज हू 8एॉ०5एा $ 
3: स्‍ब | 'छु। | 3* डे 228०: पैड 
जे ८००७४ मी मं १)| कि 
न 8 (सिम्लाशभकत लक 0 कया >खछ।ि 9च25 
दछ0०गव०४ दर क्ण्ां धरणाएश क्र ७ (शा ६आव 
#४8२065६ # < #&।| -४५8७6६%१:५४2००) डर 
५ किमी ५ ० ६ 5 6 | ॥ | | .. | | ०] ? 9 ॥।॒ 5 त ण्छ्ज 
ला] नवाब ह 
कक. ॥७शर्भु 0066 जुल्फिकार शंकर 
99 24 6099. 0079 24 8 का 5 7.8£+09 कैलाशपुरी निम्नीपर कैलाशपुरी श्रीराम हनुमान जी अली सरोवर आषाढ़ सावन सिद्धन श्श 50 सिद्धन. सिद्धन 
#ल्या नवाब दर 
॥0णञाभाता ४३ञआआ 8.60 20 ८०॥९१९ रण जुल्फिकार शंकर कद 
200 शा 90 भव... औभा90 29 ;५९अ ९0७८»०॥ | 9.79£+09 निम्नीपार निम्नीपार कैलाशपुरी हनुमान जी हनुमान जी अली सरोवर चैत्र नवाब 72 22 सिद्धन. सिद्धन 
फजालीणा क्षपुणतालाड है ६ 
#५४छ8२७56 
अरणाफर॑सा] | 8:8200 (49237247॥;525:23:20;203333॥29 
॥िजाएश2 
ः 7. 
रिशौजाड ऐीह ३७2४००९ _ं लाए, काली (भा 02 0शड 0 ॥9॥९5, हे 
(जाओ ]085. 
क्रणाफैश: ॥ा0श ,/0082,... अ€ (0 255॥0॥शा८ आ0०छ४ 0 ५0७ ४ #€ 
3५९३७५९. 
कए09६5७ 5 _7.] 
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(९). अब आपके द्वारा चुनी हुई ००।| में उस लिस्ट का मध्यमान (॥४००४४०) नजर आयेगा। 


& के | । हु प्स्सग्ण दिल नर हे 2०ए०५5७ा॥- 
ढलालग ६ /7]| हर (ब] श्र 
ह0 के कु लत हो हि। है ही हे 
तु १ १ 2 (क्राक्गाव राग ट्सा आउशां 0शल॑ट ल्‍णाग न 50 & नाव & 
गोल | | लिपिक नाता सिकनिओ ह्जाकऑक " कक अल" |... 5 न्‍ न 2 तश्भ*" मॉशिन उसल्ते" 
दर क्ता ] ॥एजाएल दर 5965 द्शा5 ह्क्ााव 
8202 न्‍ <& | >४५छ२४७६(५७३:५200) 
4 किम ० ६ ह ७ प्र ] 3 ल्‍ प [र] रत] ० ? ० छः $ तर ण्ह्न 
श. 3५ नवाब हु 
हा शशर्ग (०० ॥॥ - ८] जुल्फिकार शंकर 
499 24 5079. 5079 24 8 का ६ 7.8£+09 कैलाशपुरी निम्नीपार _कैलाशपुरी श्रीराम हनुमानजी अली सरोवर आषाढ़_ सावन सिद्धन श्श 504 सिद्धन सिद्धन 
ला नवाब है 
॥जाआाशा ४३ 8.&6 शव ८णाल्पुर रण जुल्फिकार शंकर केक 
(200 शा 90 गत. भीग्रा।90 29 छा &७५७८०४०॥ 9.79£+09 निम्नीपार निम्नीपार _कैलाशपुरी हनुमान जी हनुमानजी अली सरोवर. चैत्र नवाब टैंक 72 22 सिद्धन_ सिद्धन 


2] 9॥९९0  9॥2९02 | आश्श॑३ «९० 


जब आपको इस फंक्शन का प्रयोग करने की आदत हो जायेगी फिर आप 'ञाइला एप्रालांणा' (४पा० 
[7००८७७ का इस्तेमाल करना बन्द कर सकते हैं और इसकी जगह पर ०८७॥ में सीधे इस सूत्र को (५9० कर 
सकते हैं-- 

*» /6४॥- “७ ४७२ ५(॥१० (०९८।| 7920)" 


०.९. "0 श्र ७67 (७:0200)" 


4..3 प्रमाप विचलन (&श्रा04-6 006९ए9॥0॥) 
प्रमाप विचलन समंक माला के विभिन्‍न पदों के समान्तर माध्य से लिए गये विचलनों के वर्गों 


के समान्तर माध्य का वर्गमूल होता है। 


एलहान्स के अनुसार--- "मानक विचलन अंकगणितीय माध्य से मापे गये विचलनों के वर्गों के माध्य 
का वर्गमूल होता है।" 
#ह्रातात (6एं्राणा 5 ॥6 इत्रप्र्श्रञ० 700 0 6 क्षातााला० ॥ए९००३९९ 0 76 50प्रक्चठ5 0 


06एा०/075 7९85प7860 707 [6 769॥." 
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--9८८. 
प्रमाप विचलन को मानक विचलन या प्रामाणिक विचलन भी कहा जाता है। इसका संकेताक्षर ० है। 


प्रमाप विचलन की गणना करने का सूत्र निम्नलिखित है- 


6- (ला है. (5 - गास्था है 
॥॥ | 


७ 5 5 8 5९ 0 गप्फैश5$ 
७ ग6€शा॥ 5 ॥6€ 3एशच.ू2 ०ए ॥6 5९ ०ए गपश5$ 


# ]] 5 ॥6 52९ ० 06 5 


# 045 ॥6 शंघातववधात तरल्एंगांणा प्रमाप विचलन की गणना हेतु एम० 


एस० एक्सेल के चरण--. 


0) प्रमाप विचलन की गणना के लिए ४97५7 77४7॥०॥४०/ का प्रयोग करें। 


आपके कर्सर को उस जगह पर रखें, आप जहाँ इसे देखना चाहते हैं। 


का सधालब्कयाए न लक 
«री हिए। 6ल्लात॑श - जशीटला०5णी 8८८९ ॥00-८०ताशलंड। 0५९६ ५ 
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हा जं3 0०७ बह ््् | क | / पा बढ ही हि ह्वुक्ान ५ ह४ | 
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काका ०] 00०।66 जुल्फिकार शंकर 
99 24 60799... 0079 28 गा हि 7.8£+09 कैलाशपुरी निम्नीपार _कैलाशपुरी श्रीराम हनुमान जी अली सरोवर आषाढ़ सावन सिद्धन श्श 50 सिद्धन सिद्धन 
#लां नवाब ह 
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0). 707२?५ए ,«$ पर क्लिक करें और एक बार फिर से पा5९॥ 7पालांगा (0 चुनें। 


कलर 
(808 - |#0050ी 8८8॥0॥-(0॥॥॥00| 5९ 


(0) | 
॥#णाह | शा 299९[900. णा0क. 073... रिशांश॥. 0 


ध्य् 40 ४४] 3 डण्ण रु 
५3 का... न॥ न" 687३ हु पक्राध (क्षाश॥। ॥ | (| ४! .. सिख कि] 30222 पर [| 
30%) | | !!| हि ॥/ 
शिकार ॥ 0 0 5 3] नै हट बसु ॥0४0९ ६ (शांश ष्ु ह% $ | 22 (णाहणा॥ शान (७ ॥शा 0886 णाएं 508 0 & 
#.. जात शराध ए-शि ७" कऔ की ॥०॥ औ के ! और शांत त्काओलत् कर. ₹.. ५ ८५छ0ष" जोर $006₹ 
(00070 7] | प्र ॥क्षाशशां प्र ॥७ा0श प्र क्र (कक ६000 


87? "(६६% | <-- 


4? ०४ ,७४०७/४/७७८७७७७//७७)७७/७७७७४/७७॥७७ ०७)७७/७७७॥७४/॥७७७७/५५७)७७५५७७|७७४:७७७/७७५७७;७७(०७४८७७॥७४ ०७७७७) 


१.0 नवाब 
#।..॥00्शु 0५॥०८ जुत्फिकार शंकर 
90. 29] .008 2॥॥8॥॥ £ 7.88/09 कैलाशपुरी निम्नापार कैलाशपुरी श्रीराम हनुमानजी अली. सरोदर आपषाढ़ सावन. सिद्ध // कि ॥ कि 


(॥). 797072 7०05 पर 500]| 60] करें और &प770५४ए 7्लांगा चुनें। 


न्‍ ठलशावंश - जशील०णी 8८८९ ॥०-८णाशाशतंन एड 


जे सणाल | ॥उशाँ 2996॥)/००७.. +णवाएा5 एगंग.. सिशराल्थ.... शाल्थ छ-ण०र5ु 


3 ४०५ ००  -। -किछ।ह -] | -| का | बु। २७ 3६ हो] 2१०००" है? है) 
!.४॥॥| >> जगाका लत ठल्लालावा | है. ॥| £॥ 
है रे | ७- | कं ये कक एन ले के बला मी? हित 
5 रथ 3 | ६ है 20] - | बहु. तक] 
8-2 # 2 ए-|..०| अ-औ-| छा कया कक 9७00०: 37 ॥6%: 2 255: 
(70०१० ्ि का रे #कषक्राहालां प्र जाए ् 5065 (शा हघ्काव 
८2०4 २ (0७20७%/ 5 
००७००००००७:)०ररनन्‍ ५.८2.०७०)७७६७०२१७७७७७७॥७७७५४४७७७७॥४७०२७३७४७७७७७७७:७४७७७ ७३३३४ ७७७०७७७७४/००७७॥७७॥७७७०७७०))५७७७)७७:;७७७७३७७/५७७७:७७७200900099097 009: 8. हे एछ ६ ह 6 भ्त ॥ | (4 ! [2 | ०] ? ० हि 5  # ७ 
का] नवाब है 
का ॥३९शर्गु 006६७ जुल्फिकार शंकर 
99 24 050०... 60०9 24 (8 का» हि 7.8£+09 कैलाशपुरी निम्नीपार _कैलाशपुरी श्रीराम हनुमान जी अली सरोवर _आषाढ_ सावन सिद्धन श्श 50 सिद्धन. सिद्धन 


#्ला नवाब च 
॥#णाशाता ४३ 8.64.200 ८०॥९६ु९ जुल्फिकार शंकर ह्ड 
[200 शा 94 अत. आभा30 29 ४क्‍७एएछणछछ कप जी हनुमान जी अली सरोवर चैत्र नवाब टैंक 72 2श सिद्धन सिद्धन 


॥ है 


मु 
व)फ९ 3 छार्श 0९5०७०। ० हीं ;०0 करा 0 00 जाएं पीला तले: ० 
6० 


0 जललल 3 दटएुण ५: ॥भ०॥ २९८०श॥५ 0७2० + 


उल्लस्ल॑ ० जिालोणा: 


[207 

208 न्म्ज्ज््््््््््आ 
[209 5 

पः 


ीश्छयाार 
|2] 0०फ्ा 8 
22 डाए8शश(एएनाफस॥छता2२,...) 
रत्न (गरत-ंहटड ड|आ000 02५3007 08520 ०१ 02 शत 90फए॑5000 छां/ला 25 बएएजाशाएड 


(क्ाण€5|0कांटव ४कएट5 गाव॑ 806). 


जिन जज [न * 


4 4 » १] 9॥6९0 ,- ञह९2 | आश्शं३ 


76 


(6४५) नम्बर 965 में आपके नम्बर की लिस्ट के लिए ००॥ 7०2० ०॥/० करें और 0६ करें। 


आल 
6ला9श - शीटा0णी: 8८8 ॥०-८ए॥शाशंग ७५६ 


"22 | आताह | ॥शा...कक6॥9000.. णाएंकर... 099... हहाह॥.. पल छ6-०४2% 


प्ज गा च् हे 0०5७ + ५ 
* || ५॥का लत का, श्र छ 
पं3३५०/ हर _ जज , 
श्भांध 95 & 7] (शांश * | डे /१%०७।| (45 | | (०१५४० की || (2 दा" | 
नी] रे क्णा #क्रताशां ॥एाएश 50॥88 शक ६009 


डाए0ए ह (१ # & | -50६/0/(03:४200) 
६ ह ७ 


कएाताणा क्षपुणताला 


शएछए 


22 वननननननमंञणणगभ»---मा-- 
#रणाफंसा। | 8:8200 


िणाएंश2 


(49;23;2;॥;: | 


(#८०/०ं25 #आ030 0९५४2४७ 03520 ०॥ [| (पे 


'जाएश२,... अ€ 0 255॥0025 ("९०१79 [0 39000" 
[जाएश5 ण र्शशिशा०९५ 03 (जाओ ॥0/0/श5. 


कणााएं3९5७ <_7,08090387 


[90 ७॥ 08 00७॥ 


+ ॥| 9॥0९ .- 9९९2 | 5९९3 .“ ९. & 


(४) अब आपके द्वारा चुनी हुई ००॥| में उस लिस्ट का प्रमाप विचलन नजर आयेगा। 


च्ज्स्ल्ल्नन न ल्न्‍न्‍ स्यकाम कला 
ल्‍ 6लावल - भीटा०5णी 8८८8 ॥00-८०तशटांठ ७5९ - भ् 
25, टनलकलशा का 
_ मगर | ॥उशां. ख८स्‍)0ए०. णाएंक.. एमं3.. रवलट४.._ शल्क &छ- 905 >% 
कं प्ण छल ब् ज्ञ |] । 3 || "3 प्फ #तं हु ॥एॉ05णा * ५ हा] 
(गण >।॥ "5 |ै # | न ल्‍ज्छ लक तन. डोगशकाणत ठह्लाशग तु का | 3] ली है| ह॥ 
[4 ($- के. यह कु ले से हि। दा ही हे 
ज|+ « ध् 5-2 --न्‍य नस च हा * 20 (मा्मांणाग क्णाग॑ (शा ॥5शां एश॑लेंट रण शक इत्राँह जिव& 
> जुमानशरांत | ४ एए।८2 200।:44ए || न पतन | मिल लि #लप८ & (साल * | ३0080 050 | पाक त् का कल्न और. ५... ५". 5 206३5. सॉश" $शहतैर 
(दाए0०गव प्र क्णां प्र ता दर काएश प्र 56 द्ला5 [0 
८204 च्छु #& | ->50&07(03:५४200) | 
] ४ विन ० ६ ह ७6 ि । 23 ६ ६] ४ ३ ० ? ] 5 5 छ ण्ज्न 
श. 3१ नवाब अली 
क्षाओओआ ७ 00॥66 बहादुर विष्णु हनुमान पहाड़ीबाबा 
495 24 609. 60ए9 24 ४ कि 5 9.89£+09 निम्नीपार निम्नीपार _कैलाशपुरी हनुमानजी हनुमान जी सानी सरोवर आषाद जयन्ती आश्रम श्श 452 सिद्धन. सिद्धन 
॥॥0 0] शि. १ नवाब ध 
र्क्रिं एभापा9 0 0॥66 जुल्फिकार शंकर हनुमान हेड 
49% 23 6079. 0079 2॥8 का 5 7.7£+09 खिन्नीनाका कैलाशपुरी कैलाशपुरी हनुमान जी हनुमानजी अली सरोवर चैत्र जयन्ती नवाब श्श 50 सिद्धन. सिद्धन 
थ. १ नवाब अली 
॥/9)भा।.._. रिक्रा5९४9 ००॥०५९ बहादुर विष्णु 
0 24 आशा. ६ आग 24 ४ #8 ७आव9.._ 7.382+09 निम्नीपार _निम्नीपार कैलाशपुरी हनुमानजी हनुमान जी सानी सरोवर. चैत्र रामनवमी सिद्धन श्श 504 सिद्धन. सिद्धन 
नवाब 
की] 'शादाब 
शिभ॑दवजी 3959099 0066 हि अली विष्णु कद पहाड़ी 
498 48 00०५. 000९५ 238 4/ ६8/008 8.53£+09 निम्नीपार निम्नीपर _कैलाशपुरी शंकरजी हनुमानजी बहादुर सरोवर चैत्र सावन नवाब श्श 504 सिद्धन_ बाबा अ 
शि. ५ नवाब है 
मर रा] 0066 जुल्फिकार शंकर 
499 24 608... 0079 24 8 का ६5 7.98£+09 कैलाशपुरी निम्नीपार कैलाशपुरी श्रीराम हनुमान जी अली सरोवर आषाद सावन सिद्धन श्श 50 सिद्धन सिद्धन 
#(ल्ा नवाब 
॥णाभात ४३ 8.6&420 ८०॥९१९ जुल्फिकार शंकर हक 
(200 शा 30 ४00. भक्ा॥0 29 ५९४ ७00७८आं०। 9.79£+09 निम्नीपार निम्नीपार कैलाशपुरी हनुमानजी हनुमानजी अली सरोवर. चैत्र नवाब 72 22 सिद्धन सिद्धन 


202 8४६७४७६& पा. 


203 ड 
।204 59090 ९५४7० 7.080%6| ] 
205 


आ6श] , 5९९2 | ७९९३ , ९» «& 


7 


जब आपको इस फंक्शन का प्रयोग करने की आदत हो जायेगी फिर आप पाइछा( +प्रालांणा €िक्वप्रार 
[7००८७४ का प्रयोग करना बन्द कर सकते हैं और इसकी जगह पर ०८०॥ में सीधे सूत्र को (99० कर सकते 
हैं। 
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4..4 वैषम्यता तथा कुकुदता (80९९४५ धात ॥६ प्रा।08 5) 

वैषम्यता से तात्पर्य सामान्य वक्र में होने वाले अपसरण से है, जो किसी जनसंख्या के माध्य और 
माध्यिका में होने वाले अंतर से उत्पन्न होता है। सामान्य वक्र में माध्य, माध्यिका तथा बहुलांक वक्र की 
आधार रेखा के मध्य एक ही बिन्दु पर पड़ते हैं तथा इन तीनों का मान भी संख्यात्मक रूप से भी बराबर 
होता है। इसके फलस्वरूप सामान्य वक्र का चित्र काफी सन्तुलित दिखाई पड़ता है क्योंकि इसका दायाँ 
और बायाँ भाग समान ढाल वाला और एक दूसरे के बराबर होता है। परन्तु जब वितरण सामान्य न होकर 
विषम होता है तो माध्य तथा माध्यिका एक ही बिन्दु पर न पड़कर अलग-अलग पड़ते हैं और प्राप्तांकों 
का केन्द्रीकरण वितरण के बायीं या दायीं ओर हो जाता है। सामान्य वक्र में माध्य और माध्यिका दोनों 
बराबर होते हैं इसलिए विषमता शून्य होती है, परन्तु विषम वितरण में माध्य और माध्यिका में अन्तर 


होता है, यह अन्तर जितना ज्यादा होता है; विषमता उतनी अधिक होती है। 
“विषमता' को ड्न दो सूत्रों द्वारा ज्ञात किया जा सकता है- 


__ 3 (माध्य - मध्यि का) 
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(क).. 5& 


यहाँ -- $0: - विषमता, 6 5" मानक विचलन। 
(ज) डाप- पक ०0. 
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7 5 प्रतिशतता 40 
750 -- प्रतिशतता 50 या मध्यिका 
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सामान्य वैषम्यता प्रसार 
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एक 'आवृत्ति वितरण वक्र', प्रसामान्य वक्र की तुलना में कितना चपटा अथवा शिखरीय है, 


इसकी जानकारी कुकुदता से मिलती है। 


“ककुदता या 'कुर्टोसिस' को नीचे दिये गये 'सूत्र' द्वारा निकाला जा सकता है। 
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ऑनलाइन वैषम्यता और कुकुदता ज्ञात करने के चरण-. 
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[_एछछव फथटका ठ०८३5०छ [3छछठ (प्मातरल ठत2०ए+पठाआ0 
(एछछऋव ०स:वट ठ९एतिता ([एऋतव एसकटट्मपोट ठ2ए:्बाकणछ 


90 6: 7770 पर ०6८६ करें। 


[ ]एछ0 0₹णाला( तर [ एक म्शावणां: वर्ण) 


[ 6 ६३] 6९एंआ०णा [ ) एव 0एथा॥९ 0९०7ंआ०णा 
[एक ऐवतार 6९7रंभाणा [ ]ए्ात एसत्थाएर 60गंभाणा 


[ ]फराग्राएध आधधभए []8% था। ए॥४४९ 7|0७ 


025) 5) ॥0॥0०॥ 0 6९0॥070 ॥29॥ 5 | |00(५) ४ 


50000 | ॥९9 
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&(०9 7: आपका 7२०४०॥ आपके सामने 09०४ हो जायेगा। 


5 (४-5) 


72000960ा7| 5/(8/90855 - हि 
! 


2430 
.. 0 - (.0272)7 


2430 
. 0 + 340.923 


720002०॥॥(५ा0७5 >> पा 
४४९ ७ 


3]7284 
.. ]0 - (.0272)4 


3]7284 
. ]0 - 4786.56 


4.4.5 सामान्य सम्भाव्यता वक्र (४०७४4) 7700 40007 (९ प्रा१९) 
सामान्य सम्भाव्यता वक्र को सामान्य वक्र भी कहते हैं। इसका विकास 'त्रुटि के नियम' के आधार पर 
हुआ है। इस वक्र के जन्मदाता ए० डी० मोरे कहे जाते हैं। वे एक फ्रेंच गणितज्ञ थे और उन्होंने जुएं के 
खेल में संयोग की घटना की व्याख्या सामान्य सम्भाव्यता के आधार पर की। खगोलविद कार्ल फ्रेडरिक 
गॉस ने भी भौतिक विज्ञान में निरीक्षण सम्बन्धित त्रुटियों की व्याख्या सामान्यता के आधार पर की तथा 
त्रुटियों का सामान्य वक्र बनाया। 

सामान्य वितरण की विशेषता यह होती है कि वितरण के मध्य में सर्वाधिक प्राप्तांक होते हैं तथा 
क्रमश: दोनों किनारों पर घटते जाते हैं। इसी सामान्य वितरण के आधार पर जो वक्र बनता है, उसे 
सामान्य वितरण वक्र या सामान्य सम्भाव्यता वक्र या सामान्य वक्र कहते हैं। यह वक्र सममित होता है 
तथा इसकी ऊँचाई मध्य में सर्वाधिक होती है। दोनों किनारों की ओर इसकी ऊँचाई घटती जाती है परन्तु 


आधार रेखा को स्पर्श नहीं करती है। 
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सामान्य सम्भाव्यता वक्र की गणना हेतु एम० एस० एक्सेल के चरण--- 


909 : ४६ 7566] में 5 ०७] [0फऋ८छ ॥26 से लेकर #शी65 7926 तक 099 शांशः करें 


सकधपफरकायापकडर व बनना ०> 59 दामन 
् छ0- ल्‍ ६९४।शीत०णी 0न्‍ीटढ ६८८६ ५४०॥छ॥९ल॑ - ॥शीता0:णी 8८९ 0०0-८०तात॥शरंड ए2 - ८ 
जा ##0॥6€ काला एकर गण्णं #0र७55 छिगंउ रिश्शांस्प पास्प कि शा ०६ 
जि $ ८ण कप गज जा ्ण हटा ) छि। | उ० ७८ | “_])  # 8७०५७ " 
हर तक त्भाणां ] | झुशाकालत दलाल | 45०2 ख् सु हक है| नजर श्नॉँ जे 
5 अधगामभश्ान हि ४ ए "277 कै 59 55७90॥|॥----- 70 ७४७७४: % :<३ 
दाए09०गव डर का प्र #्वाक्ाला है] क्रजाएल | 5065 एला5 ६ 
श्र कक 5 0 डे 
8 ८ )] ६ ह ७ प् ॥ ] पु ५. ] रत] ० ? हम हर 5 त॒ ] 
हि ० ए। 
व| 
| ३ | 2 
4 | 3| 
हज 4| 
5| 
6 
| 8 | 7 
निधन, क्‍ 
्ति | क 
30| 
॥| 
32| 
| 4 | 33| 
| 5 | 4| 
| 6 | ;5| 
| 7 | 6| 
77 
| 9 | 3४| 
| 20 | 39| 
20 
| 22 | 24| 
| 23 | 22 
23| 


॥ 4 + | 586 .- 5॥0९(2 . 506९03 . 98९4 . 50९९5 | 9९26 ०» 


5069 2: #प्राणांणा 09007 पर ०॥०६ करें। 


॥।१ हा. 
2 ॥शाह | कह 000. शा॥॥ 0. शशह ॥0 0-57 


हि ॥५॥ ग्रह ञ् 2 ) तो कक 0 है। 200" | | 
| "॥ "3४ 5 डक 30%] | है ि 

[ रा ॥॥| ॥॥ 5 ड डे (४ 8॥॥॥//॥,॥ (00॥ ( | 2! [| |] | पुक' ॥॥ 

00 है [ [फिर | ॥00१॥ (शाह " पु ११ ॥ ४ ०ाऔं॥ शा (0 | ॥ध 0000 906 ॥॥08 

फ वाह 2 4 कलम हिल | 3 कक ((0७". ॥ह₹ (0९(९ 


(00000. * ] ॥॥0॥ 4. ॥ध्ष.. | 0॥8 (0 ॥॥|॥ 
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&५ 3: २0०२५) 97' को सेलेक्ट करें। 


० हा 
#;] है 
जा | झ्ाह | ॥लीं. 2996900.. कणा0%8 .. 0#3.. रिशाल॥.. एल छ+- 05:27 
हि व ज्ञ है)! । हि | | फ् नि 2005७ /॥ ही] 
(आशा ज्ड| 8०]... डुआाका लव ठलालग रु पर 4.27 | ली [| छै 
3३3५०) | 5 ; 8.8 का! 
शिकार | | ते ॥श0९&(शांश" शव % + | 2१0 (णाओरणाम सा (श। ॥5शां 088९ +णां 50 & 0 & 
".. जुँ।णाग शशि न 5225 अ 7 % ? शक कागतकु "्क्राक्रालत ओ॥ न. ".. 5 _ ८०९३४" नाश 586 
(900१ दर 70॥ डर #राज्ाशाशां छठ णजाएश प्र 965 (ला5 ।2५॥॥॥॥ || 
श्र खणः ता 
8 ! ! £ 6 ॥। ॥ | (९ हि ॥॥ ॥। 0 ? 9 ॥। 3 ॥ | 
]| 
2| 
[. 
4| 
5 
॥छशा छितीणा 7 है 
7 9९३00 3 छिातीणाः 
8 
न डे 
0 
ह8॥ 
42 
3| 
[॥४826६ 
34 झए8 
5| 5] 
फ़ि 
6 ॥॥५०५॥ ५ रख ४ 
7 ॥02१05ा (:(वारआा,5ंआहंआ_0९४/०एाए॥५९) 
8| रिशैज्ञाड #2॥0॥9 (७॥0॥7५९ 0500000॥ 0ि 06 ५9९0॥९0 #९9॥ आ( इंञआ(90 
(९५४००ा, 
9 
20| 
2!| 
22| [90 ७॥ 0 ७000७॥ | ० | (आप्श॑ 
23| 


4 4 » ॥ 9॥९श]! 


96९2 


56९3 _ 90शै4 _ 90श5 | आ९९6 (५) 


लक क्रमामयामात 
६3) ख 
-» हिणप | कला. खकुलम॒ण्ण॑. कणाएंक.. 0ग3.. रिशांश... शल्तर छे-06565% 
प्णं घर न्‍ है ॥ए०5एा * 
ई (4 %] । गा मी? है। 
(67 ;] 7 शा के 
९ 4४ के थ्श्‌ १; १ || 5४ *] + ट्रक 4५ 
8 “आल बह नि *प| ५ [950 $.0| 20हआार 
| ] क्णा #राक्ञाालां ॥जाएश काल ्थाड ह्काकाप 
॥0९५ा5ा ह (१ है & | +४0/0/05(/॥:034,4.62,6.6,//005&) झ 
/ कल 8. ९ १] ६ £ 6 | ॥ | ५ | [| 0 ? ५ हि 5 ॥ 0च्ज 
ष्प १६७६ | 
2 व्‌ 
3 2 
4 | 
5 4 
6 5 
7 6 ऋण 4 ( 4 4 4. 4 
8 7 फजातांणा क्रएुणाशा5 7 2९ 
9 8 ॥0शकाडा 
टी 5 | 8:84 क्ितच्0 
च 90 लल्भा 4.62 हि्ल| 5 462 
'आ.. !4, 5 4, 
32 |] 7 
43 42 5 ज्रात॑आात॑_4९५ 6,.6 मिद्ध 5 6.6 
व4 43 (ज्राएऑऑएट_ 605६ मिद्र| 5 785६ 
हि क4 * 0,0052289 
36 45 रिशे्षा5 #९॥0वा3 (काए॑ऑ५६ तआ0000) एणि #€ ऋश्ती९त॑ ताहआ आएं इंआाठंआएं 0९४वजा, 
हु 36 (एमए 8 309८३ ५३0९: 0ि ९ दजाए|398 तैडग0000] जिला, (5६ 
48 7 वाश0६; एि ह€ फ०ऑ) 355 ला, ७७९ ॥॥.५६, 
49 8 
सह मे हजाएं355७ 5. 0,0052289 
£2॥ 20 
22 2 0७० ७7 08 ७७० 
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$&(९9 5: चयनित ८७॥ तक ])78 करें। 


आओ आम कि > 8७ 


छ हे कर आ] ना ड्ड डएाकालक 6लशाशअ न 47] प्र छु। लुर प्फ है| न कि 3 77 & जै 
कर 20०0०० हे आगे का हिललआबन 20 277 20 हल बला 00७. दा दि 
हरा दर #क्ावालां दर ॥रणाएल दर काठ च्हाड न] 
& | २४08/058(0:034,4.62,6.60/%/58) 
गत जाता छत _ ह ७ प्र । ॥ ॥00000/॥॥७900/७9|9#/0७8॥७४८) जा छिकरर हि $ 40॥॥॥७॥/ 


॥ 4 8 | 5॥९९( . 9९९2 _ 960९3 _ 9९९04 .- 5९९5 | 96026 ९» 


८3) माह ता आम छ-05+<5 
ज | ०० है (2 जो क 70०2 4: 0 ७ ञ “| 3 4 2 ४ ५ 


शएणाकरार ॥क्रार | शतंधर (0. ॥कर जाग (00एत ह_ शिट.. 89... क्र है5८गॉस है002... #॥एशाता लत +९३०श  ए०्कक्षां झक्‍क्ञागणार 0छ९त 590 
का न हट रा 2 का 3 शा हे 


॥आड * 80. &#००णंश. * पह्र 
प्र 405] 244 


उहड ॥एच्रागीणा5 (भांड 
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जि 7: 800/6०7 शत 87007॥ ॥65 5९]6८ करें। 


-3) ऐ|क्‍ द् 
-+  नैणाह #5उशां | 2396९ (9)०ए क#णावरापा5 073 रिश्मांस्प पाल्ण छ- ० 5 


| : ०० है। (9 जी ही 7१ ७ डे 4 


शिएणी काट ॥क्राट_ शतंणरह (7. जआग्एछ आगांशा (0एाा (ह.._ शिंस छत. क्षल् 
ल्‍ करा ह + कप ल्‍ हट कं 


० ९ ॥8ी/ज्ञी-40 2 ६2 


0ताल #फ्रलाा छत कस्उठत॑ंस 0४०्कक्षां ऊ्रक्रागपार 0एं९त 5ज्एग 
(र्भा5 80. &#00ंश * (हर 


१... ॥0त्राग॑०णा5 पाभा5 इत्मांस [ ५ 
| +४0%/05(8:034,4.62,6.64,50 56) [४८] ४ | 
९ |१॥ ६ ह 6 ॥॥। 


|| 


हक 4 आफ... 


4 4) ॥| 59९6 , 96९2 , 5९९3 , 96९4 , 50९९5 | ९९ , ९० 


हियाइननपमयकनकल 5 आकलन ञ न आल्‍ कक आकलन _ू0>म लक कअआकरूूण्मन न 3 पर प८प+८प++८-मपप5८८८ हिमक 
॥._शां.... 299609/0ए०. एक... 09893. रिशाश॥४॥.. शक... एछांग्ी.. ००... णाम छे-05+£> 
की के ह। & ८ "॥ छिध [2] टी छ् >> «४ 
(भाप 596 85 ता पशल्तं ( ड लड़ ।5 ॥७०४९ 
(भा ॥9९ ।लाएगर | २०७/८०७ा॥ 095 छारमां 
7%6 093 (भा [9००5 (गा #॥6 (०८मॉणा 
छाभां] 4] ह् 
५ 8 ् 0 ६ £ त ] । ] & । ] ] ० ९ ] 8 क ग ण्क्र 
प्‌ । 0.047275 
32 पर 0.05949 
33 १2[ 0.05575 
4 43[ 0.058569 
5 44[ 0.060089 
36 75 0,060255 
प्र व6[ 0.059053 ण्ण 
8 77[ 0.056566 
39 8[ 0.052958 (व 
20 9 0.048458 गा की 
श 20 0.04339 
22 2 0.03788 एक 
23 22[0.032367 | 
ख़ 23 0.0202 003 + 2955 
] अर 0.022057 
26 2 0.07588 ४४ 
? 4 
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4..6 क्रान्तिक अनुपात ((-#८4] 7२9॥0) 
दो समूहों के मध्यमानों के मध्य अन्तर की सार्थकता की जाँच करने के लिए क्रान्तिक अनुपात 
का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब समूह के प्राप्तांकों की संख्या 30 या 30 से 


अधिक होती है। क्रान्तिक अनुपात की गणना निम्नलिखित सूत्र के द्वारा की जाती है-- 


( >(4- »2 ) 


/आ )८ (52) 
+ 


4 2 


जहाँ- 
>॥ 5 पहले समूह का मध्यमान 
>५ 5 दूसरे समूह का मध्यमान 
74 > पहले समूह का आकार 
॥2 + दूसरे समूह का आकार 
54 > पहले समूह का प्रमाप विचलन 
52 - दूसरे समूह का प्रमाप विचलन 


स्वतन्त्रता की कोटि (60) को सूत्र- (# - (५१+)५०) - 2 द्वारा ज्ञात किया गया है। क्रान्तिक अनुपात 
गणना मान की सार्थकता टी- तालिका में .05 सार्थकता स्तर पर तालिका मान से तुलना करके ज्ञात 


किया जाता है। 


क्रान्तिक अनुपात की 6#/#९ गणना के चरण--.- 


07[70 माध्यम से क्रान्तिक अनुपात की गणना निम्नलिखित चरणों में करते हैं -- 
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509 : सर्वप्रथम (0008० ०४०7० 0095७" को 09०॥ करते हैं। 


0 5९३० 50006 ० 976 8 एरा 


50 2: (ऋण में 06 -/058 ०३४०7|४०/ $९०/८०॥ करते हैं। 


0॥॥8 [89 08॥७॥॥४० 


0 सभी (]वीडियो 2]झोज 0मैप छ समाचार ; ज़्यादा 
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900 3: विभिन्‍न 5९७४० 7०579 में से प्रथम ०४।०प४० (27/9]0॥ [090) को कथा करते हैं। 


(८०6 07॥706 (0७8 ०8|०0॥ब्वाठा 


(0 सभी (2) वीडियो 5) इमेज (9 मैप छू) समाचार 


करीब 24,50,00,000 परिणाम (0.44 सेकंड) 


30.2७-.33342449:4००.०२८५८००४०७..५...०-०--३०४..२७.क.ब््यदयाकरें 
व॒656 ठद्काठप्रैद्याठा - ठाइ[/रिव्व9 


न 576 ९१५०० कक हिना, ला 
(:9॥00|9६ 980 7? ५७।७९ 970 95% 607 090768 ॥#स्‍28५9/. 
७छा9[/790 (0७0/९5७॥65 * ॥॥86 (9९ 59008 (0 -2$$ * 5[/ २8५ 0७|$ 
आपने इस पेज पर कई बार विज़िट किया है. पिछला विज़िट: 40/4/22 


॥079://0/0/५४.500509909॥03.00॥॥ » ... * इस पेज का अनुवाद करें 


व-ाछछा ए|69|्वाठा 0ा 2 ॥क्‍809670क्‍9७॥7/ (७६४७ 


एशा820 (७०७. 


॥#5 ॥॥6 -७७६ ठ्वांटपात्वांठा, [/09985 ७॥ 96९(७॥$ 0 (6 ६-०७ ठ6फ/वा0ा, ॥009॥9 59776 


वहा, 5५ त उतप्च०३ 90 अग्राव५ 0९५३॥०णा, 


&009 4: १४८४॥, $.7). तथा ।९ 7989 7]। करने वाले ०७४०7 पर क्लिक करते हैं। 


व कछ5डा टाटप्राद्याठ7 
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4..7 दण्ड आरेख (छ4- (7-89॥) 

जब प्राप्त आँकड़ों को ग्राफ पेपर पर खड़े स्तम्भों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है तो उसे दण्ड 
आरेख या स्तम्भ आरेख कहते हैं। इसका प्रयोग सामान्यतः स्कूलों में छात्रों और शिक्षकों की संख्या और 
साक्षर-निरक्षरों की संख्या आदि स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। दण्ड आरेख के द्वारा दो या दो से 
अधिक समूहों की मध्यमान योग्यता को भी स्पष्ट किया जा सकता है। दण्ड आरेख लम्बवत या क्षैतिज 


किसी भी दिशा में बनाए जा सकते हैं परन्तु सामान्यतः इन्हें लम्बवत ही बनाया जाता है। 


दंड आरेख की गणना हेतु एम एस एक्सेल के चरण: 


56९9 !: एम एस एक्सेल में सेल में डाटा को भेरें। 


ज्प्र ललभ्थ्च्य 

यह | #0ए॥ा€ | किड्साँ एउ्कल् ध्क्फ्र्ग्पां ६७07035 छूगाँठ रिस्यशांट्घा आाट्पा 

ञ्ु 22002 टग्कछा >|7। - पिभलीजओ॥ हमने ज्ड्ड | 255 | स्वग्स्शग्फए 7 रत ठल्तालाउ -> ह। 
जज ८०09 लय 

एप. अतणागधएगाध्ल | कि | ए -| धि-]|[क - 3 -) छिल कक उ् | [अल झुर| | छिलएजलकन & ८्ल्ाप्ण 5 | ख्छि- % + | [8 328) | दूकाव 
टााए05०गाव जि च्ग्गां पा श#रांक्राणरा प् बिजाएल पा 

_ ए0ए7.. "€७»& ४ ____ः्ऱ़़ख़््ख् ्यखः ड़ | (६ है 2 

| जिया साया प्रकाश प्रकाश पकताल सफाया पाना खरा ना लक? (प्रा फ्रायन ''प्रतान शा लाना साक 'प्रतात प्रा "त्रााल राम या 


प्रतिशत 
छ्छात्र 37 
छात्राएं ड्य 
कल विदयार्थी थव 


&(९9 2: चयनित सेल तक ड्रैग करें। 


पए/ | आकार | शा... एककट[भण्णा.. कणाएं5.. एग3.. एल्शेट्छ.._ छल्क 


63 | हि भाषा “वा *|# & | जि हक उड| [००] | डिगशाकाल्त 6लशाशगा ल्‍ ६27 2.22 !2॥ मच ह्फ है. 27722 7 & जे 


(2॥॥ 


र्का ष दी (गाकाणाग ॥.__ टशा..... शा 0शल॑र सणातर्ग इतां & स्व & 
ध्य |छ 2 ए 5775 ७० 7 ड ड्ड उड़े | उड़ इुड यंरै।तलापरर 8 (ला [इज + % * 58 528| कब प् गज क्ाहिन जा सशन $लस्त 
दाए0०गव दर क्तां #्षाक्राताशां ॥एताएश दर चछाल त्शाः ह्क्ापाव 
___3 "शक मम _ 
चु््ज्ज्न्न्न्न्नन्नन्न ८ जज्च्ज्ज्न्त्त्ब्त्त्तत्त्तत्््त््त्ततब्त्तत्स््ल्ल्लल्त्ञ 


92 


969 3: ॥56॥ (०॥07 पर जाकर ९0प्राा को 5०८० करें। 


$(०9 4: अब किसी भी 06४ंषठ के 09#0०7 को चुनें। 


$&0# 5: अब आपको दंड आरेख नजर आएगा। 


श्मिललिजना नकारा मत तब न ऋलरत ८ मकर 5 कल नम नह तक | वलनााबाबाबान भक्त ल्‍क का वाव - जशाताण्ऊजी छबच्टस 


किन अई बे | [७० [० ०. | ७ ०». ७ ०० -क ०: -क ०: -क ८ 
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प्रययाका "साया ख्ताता" पता वन टाा प्रदात पायल खान" पायान नर यान प्राय पाक लायक गा सा "सना दान दान प्रा "त्राात। दया राय प्रयत्न सामना गाना प्रातना सन! नम प्रात जार 
मार हे 37 
एप 54| 
[कुल विदयार्थी 4: ् ः 
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अध्याय पंचम 
प्रदत्तों का विश्लेषण एवं निर्वचचन 


प्रस्तुत अध्याय का उद्देश्य वर्णित शोध-विधि द्वारा एकत्रित प्रदत्तों का प्रस्तुतीकरण तथा विवेचन 


करना है। प्रस्तुत अध्याय में सांख्यिकी गणना से प्राप्त परिणामों का विश्लेषण किया गया है। 


5.] गणेश बाग की ऐतिहासिक विरासत के प्रति छात्र-छात्राओं की जागरूकता का 


अध्ययन करना। 


तालिका संख्या 5.4 


गणेश बाग की ऐतिहासिक विरासत के प्रति छात्र छात्राओं की जागरूकता विश्लेषण तालिका 


0.2674 


0.2335 


35 5 5 4.26 0.5222.. 0.9005 


57 5.82 45 5.46 0.3772.. 0.6693 
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चित्र संख्या 5.. 


कुल विद्यार्थियों की जागरूकता से संबंधित सामान्य संभावना वक्र (४०८) 


विश्वेषण---छात्र-छात्राओं की जागरूकता का अध्ययन करने के सम्बन्ध में शोधकर्ता ने जागरूकता 


प्रश्नावली पर प्राप्त अंको के वितरण की प्रकृति का विश्लेषण किया। तालिका संख्या 5. के विश्लेषण से 
ज्ञात होता है कि कुल विद्यार्थियों के लिए वैषम्यता का मान 0.37 है, जब वैषम्यता का मान -0.5 तथा 
0.5 के मध्य होता है तब वितरण सममित/सन्तुलित माना जाता है। प्रस्तुत तालिका के विश्ठेषण में 
कुकुदता 0.669 पाई गयी, जब कुकुदता का स्तर -3 से 3 के मध्य होता है तब वितरण सामान्य माना 


जाता है। 


विवेचना---न्यादर्श में कुल विद्यार्थियों की संख्या पर्याप्त होने के कारण वैषम्यता तथा कुकुदता का स्तर 
सामान्य है/सामान्य वितरण के अनुरूप है, जो चित्र संख्या 5..व में स्पष्ट रूप से परिलक्षित है। अतः 
न्यादर्श से प्राप्त निष्कर्षों को जनसंख्या पर लागू किया जा सकता है। प्रदत्त सामान्य सम्भावना वक्र के 


अनुसार वितरित हैं। 
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चित्र संख्या 5..2 


छात्रों की जागरूकता से संबंधित सामान्य संभावना वक्र (४०८) 


विश्लेषण---तालिका संख्या 5. के विश्तञेषण से ज्ञात होता है कि छात्रों का मध्यमान 6.06 तथा प्रमाप 
विचलन 5.7 है। छात्रों के लिए वैषम्यता का मान 0.287 है, जब वैषम्यता का मान -0.5 तथा 0.5 के 
मध्य होता है तब वितरण सममित/सन्तुलित माना जाता है। प्रस्तुत तालिका के विश्लेषण में कुकुदता 


0.233 पाई गयी, जब कुकुदता का स्तर -3 से 3 के मध्य होता है तब वितरण सामान्य माना जाता है। 


विवेचना---न्यादर्श में छात्रों की संख्या पर्याप्त होने के कारण वैषम्यता तथा कुकुदता का स्तर सामान्य 
है।सामान्य वितरण के अनुरूप है, जो चित्र संख्या 5..2 में स्पष्ट रूप से परिलक्षित है। अतः न्यादर्श से 
प्राप्त निष्कर्षों को जनसंख्या पर लागू किया जा सकता है। प्रदत्त सामान्य सम्भावना वक्र के अनुसार 
वितरित हैं। 
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चित्र संख्या 5..3 


छात्राओं की जागरूकता से संबंधित सामान्य संभावना वक्र (४०८) 


विश्लेषण---तालिका संख्या 5.] के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि छात्राओं का मध्यमान 5 तथा प्रमाप 
विचलन 4.28 है। छात्राओं के लिए वैषम्यता का मान 0.50 है, जब वैषम्यता का मान -0.5 तथा 0.5 के 
मध्य होता है तब वितरण सममित/सन्तुलित माना जाता है। प्रस्तुत तालिका के विश्लेषण में कुकुदता 


0.90 पाई गयी, जब कुकुदता का स्तर -3 से 3 के मध्य होता है तब वितरण सामान्य माना जाता है। 


विवेचना--न्यादर्श में छात्राओं की संख्या पर्याप्त होने के कारण वैषम्यता तथा कुकुदता का स्तर सामान्य 
है।सामान्य वितरण के अनुरूप है, जो चित्र संख्या 5..3 में स्पष्ट रूप से परिलक्षित है। अतः न्यादर्श से 
प्राप्त निष्कर्षों को जनसंख्या पर लागू किया जा सकता है। प्रदत्त सामान्य सम्भावना वक्र के अनुसार 


वितरित हैं। 


5.2 गणेश बाग की ऐतिहासिक विरासत के प्रति राजकीय/सहायता प्राप्त और निजी 


विद्यालय के विद्यार्थियों की जागरूकता का अध्ययन 
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तालिका संख्या 5.2 


गणेश बाग की ऐतिहासिक विरासत के प्रति राजकीय/ सहायता प्राप्त और निजी विद्यालय के विद्यार्थियों की जागरूकता 
विश्लेषण 


विद्यालयस्तर संख्या मध्यमान माध्यिका प्रमाप वैषम्यता कुकुदता 


(५) (५) (५०) विचलन (80 ९] 
($.0.) 
शजकीय/सहायताशओ 00 5.32 5 5.35 0.348 0.656 
प्राप्त विद्यालय के 
विद्यार्थी 
निजी विद्यालय के 57 6.54 ]5 5.93 0.389 0.440 
विद्यार्थी 


45 20 


0।०।४-॥ : ०है।। ८0 ६ 


चित्र संख्या 5.2. 


राजकीय/ सहायता प्राप्त विद्यालय के विद्यार्थियों की जागरूकता से संबंधित सामान्य संभावना वक्र (४०८०) 


विश्वेषण---तालिका संख्या 5.2 के विश्छेषण से ज्ञात होता है कि राजकीय/ सहायता प्राप्त विद्यालय के 
विद्यार्थियों का मध्यमान 5.32 तथा प्रमाप विचलन 5.35 है। राजकीय/ सहायता प्राप्त विद्यालय के 


विद्यार्थियों के लिए वैषम्यता का मान 0.348 है, जब वैषम्यता का मान -0.5 तथा 0.5 के मध्य होता है 
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तब वितरण सममित/सन्तुलित माना जाता है। प्रस्तुत तालिका के विश्लेषण में कुकुदता 0.656 पाई गयी, 


जब कुकुदता का स्तर -3 से 3 के मध्य होता है तब वितरण सामान्य माना जाता है। 


विवेचना---न्यादर्श में राजकीय/ सहायता प्राप्त विद्यालय के विद्यार्थियों का चयन असम्भाव्य विधि से 
होने के कारण वैषम्यता तथा कुकुदता का स्तर सामान्य है/सामान्य वितरण के अनुरूप है, जो चित्र संख्या 
5.2.। में स्पष्ट रूप से परिलक्षित है। अतः न्यादर्श से प्राप्त निष्कर्षों को जनसंख्या पर लागू किया जा 


सकता है। प्रदत्त सामान्य सम्भावना वक्र के अनुसार वितरित हैं। 


चित्र संख्या 5.2.2 


निजी विद्यालय के विद्यार्थियों की जागरूकता से संबंधित सामान्य संभावना वक्र 000) 


विश्लेषण---तालिका संख्या 5.2 के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि निजी विद्यालय के विद्यार्थियों का 
मध्यमान 6.54 तथा प्रमाप विचलन 5.93 है। निजी विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए वैषम्यता का मान 
0.389 है, जब वैषम्यता का मान -0.5 तथा 0.5 के मध्य होता है तब वितरण सममित/सन्तुलित माना 
जाता है। प्रस्तुत तालिका के विश्लेषण में कुकुदता 0.44 पाई गयी, जब कुकुदता का स्तर -3 से 3 के मध्य 


होता है तब वितरण सामान्य माना जाता है। 
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विवेचना---न्यादर्श में निजी विद्यालय स्तर के विद्यार्थियों का चयन असम्भाव्य विधि से होने के कारण 
वैषम्यता तथा कुकुदता का स्तर सामान्य है/सामान्य वितरण के अनुरूप है, जो चित्र संख्या 5.2.2 में स्पष्ट 
रूप से परिलक्षित है। अतः न्यादर्श से प्राप्त निष्कर्षों को जनसंख्या पर लागू किया जा सकता है। प्रदत्त 


सामान्य सम्भावना वक्र के अनुसार वितरित हैं। 


00 


5.3 गणेश बाग की ऐतिहासिक विरासत के प्रति उच्चतर माध्यमिक स्तर के 
विद्यार्थियों में जागरूकता का प्रश्नवार विश्लेषण 
प्रश्न . गणेश बाग किस जनपद में स्थित है? 


सही उत्तर- चित्रकूट 


तालिका संख्या 5.3.] 
प्रश्न के सम्बंध में विद्यार्थियों की जागरुकता 


सही उत्तर 
लिंग | आवृत्ति प्रतिशत 
छात्र 22 ]9 98 
छात्राएं 35 34 97 
कुल विद्यार्थी 857 53 97 


कुल छात्राएं कुल विद्यार्थी 


चित्र संख्या - 5.3. 
प्रश्न संख्या । के प्रति विद्यार्थियों की जागरुकता 


विश्लेषण:- उपर्युक्त तालिका संख्या 5.3. एवं चित्र संख्या 5.3. को देखने से यह स्पष्ट होता है कि 
"गणेश बाग चित्रकूट जनपद में स्थित है।" ऐसा सही उत्तर देने वाले छात्रों का प्रतिशत 98 पाया गया वहीं 


छात्राओं का प्रतिशत 97 पाया गया, तथा कुल विद्यार्थी प्रतिशत 97 पाया गया। 


विवेचना:- उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है, कि अधिकांश विद्यार्थी "गणेश बाग के चित्रकूट जनपद में 
स्थित" होने से परिचित हैं। 


0॥ 


प्रश्न 2. कर्वी नगर सीमांतर्गत स्थित है- 
सही उत्तर - गणेश बाग 


तालिका संख्या 5.3.2 
प्रश्न 2 के सम्बंध में विद्यार्थियों की जागरुकता 


सही उत्तर 

लिंग | आवृत्ति प्रतिशत 
छात्र 5 06 87 
छात्राएं 35 28 80 
कुल विद्यार्थी. 57 34 85 


कुल विद्यार्थी 
ला आह 


चित्र संख्या - 5.3.2 
प्रश्न संख्या 2 के प्रति विद्यार्थियों की जागरुकता 


विश्लेषण:-उपर्युक्त तालिका संख्या 5.3.2 एवं चित्र संख्या 5.3.2 को देखने से यह स्पष्ट होता है कि 
"कर्वी नगर की सीमांतर्गत गणेश बाग स्थित है।" के प्रति सही उत्तर देने वाले छात्रों का प्रतिशत 87 पाया 


गया, वहीं छात्राओं का प्रतिशत 80 पाया गया तथा कुल विद्यार्थी प्रतिशत 85 पाया गया। 
विवेचना:- उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि अधिकांश विद्यार्थी "कर्वी नगर सीमांतर्गत गणेश बाग के 
स्थित होने" से परिचित हैं। 


प्रश्न 3. गणेश बाग में स्थित मुख्य मंदिर किसे समर्पित है? 


सही उत्तर - शिव 


तालिका संख्या 5.3.3 
प्रश्न 3 के सम्बंध में विद्याथियो की जागरुकता 
सही उत्तर 
लिंग | आवृत्ति 
छात्र 22 46 
छात्राएं 35 ]9 
कुल विद्यार्थी ॥57 65 
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प्रतिशत 


38 
54 


4 


छात्राएं कुल विद्यार्थी 
54 


चित्र संख्या - 5.3.3 
प्रश्न संख्या 3 के प्रति विद्यार्थियों की जागरुकता 


विश्लेषण :-उपर्युक्त तालिका संख्या 5.3.3 एवं चित्र संख्या 5.3.3 को देखने से यह स्पष्ट होता है कि 
"गणेश बाग में स्थित मुख्य मंदिर भगवान शिव को समर्पित है।" ऐसा सही उत्तर देने वाले छात्रों का 


प्रतिशत 38 पाया गया वहीं छात्राओं का प्रतिशत 54 पाया गया, तथा कुल विद्यार्थी प्रतिशत 4] पाया 


गया। 


विवेचना:- उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि आधे से भी कम विद्यार्थी " गणेश बाग में स्थित मुख्य मंदिर 
के भगवान शिव को समर्पित” होने से परिचित हैं। एक तिहाई से कुछ अधिक छात्र इस तथ्य से परिचित 


हैं, जबकि छात्राएँ आधे से अधिक परिचित हैं। 


प्रश्न 4. गणेश बाग को दूसरे 'किस नाम से जाना जाता है? 
सही उत्तर - मिनी खजुराहो 
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तालिका संख्या 5.3.4 
प्रश्न 4 के सम्बंध में विद्याथ्थियो की जागरुकता 
सही उत्तर 
लिंग ॥ | 

लिंग आवृत्ति प्रतिशत 

छात्र 422 ध45 94 

छात्राएं 35 32 9] 
कुल विद्यार्थी ॥57 ]47 94 


छात्राएं 
विदयार्थी 


चित्र संख्या - 5.3.4 
प्रश्न संख्या 4 के प्रति विद्यार्थियों की जागरुकता 


ि 
ड् 


विश्लेषण:- उपर्युक्त तालिका संख्या 5.3.4 एवं चित्र संख्या 5.3.4 को देखने से यह स्पष्ट होता है कि 
"गणेश बाग को दूसरे नाम मिनी खजुराहो के नाम से जाना जाता है।" ऐसा सही उत्तर देने वाले छात्रों का 
प्रतिशत 94 पाया गया वहीं छात्राओं का प्रतिशत 9] पाया गया, तथा कुल विद्यार्थी प्रतिशत 94 पाया 


गया। 


विवेचना:- उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि अधिकांश विद्यार्थी " गणेश बाग का दूसरा नाम मिनी 
खजुराहो” होने से परिचित हैं। 


प्रश्न 5. गणेश बाग का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? 
सही उत्तर- 9 वीं 
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तालिका संख्या 5.3.5 
प्रश्न 5 के सम्बंध में विद्यार्थियो की जागरुकता 
लिंग सही उत्तर 
| 
आवृत्ति प्रतिशत 

छात्र 22 50 4 
छात्राएं 35 ]9 54 
कुल विद्यार्थी ॥57 69 44 


छात्र छात्राएं कुल विद्यार्थी 
तेश्त 
चित्र संख्या - 5.3.5 
प्रश्न संख्या 5 के प्रति विद्यार्थियों की जागरुकता 


विश्लेषण:- उपर्युक्त तालिका संख्या 5.3.5 एवं चित्र संख्या 5.3.5 को देखने से यह स्पष्ट होता है कि 
"गणेश बाग का निर्माण 9 वीं शताब्दी में हुआ था" ऐसा सही उत्तर देने वाले छात्रों का प्रतिशत 4 
पाया गया वहीं छात्राओं का प्रतिशत 54 पाया गया, तथा कुल विद्यार्थी प्रतिशत 44 पाया गया। 


छा 


विवेचना:- उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि आधे से भी कम विद्यार्थी “गणेश बाग का निर्माण 9 वीं 
शताब्दी में होने से” परिचित हैं। आधे से अधिक छात्र परिचित हैं, जबकि आधे से कम छात्राएं इस तथ्य 
से परिचित हैं। 


प्रश्न 6. गणेश बाग का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया- 
सही उत्तर- मराठा 
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तालिका संख्या 5.3.6 
प्रश्न 6 के सम्बंध में विद्याथथियो की जागरुकता 
सही उत्तर 
लिंग के आवृत्ति प्रतिशत 
छात्र 22 72 59 
छात्राएं 35 22 63 
कुल विद्यार्थी ॥57 94 60 


छात्राएं कुल विद्यार्थी 


चित्र संख्या - 5.3.6 
प्रश्न संख्या 6 के प्रति विद्यार्थियों की जागरुकता 


विश्लेषण:- उपर्युक्त तालिका संख्या 5.3.6 एवं चित्र संख्या 5.3.6 को देखने से यह स्पष्ट होता है कि 


"गणेश बाग का निर्माण मराठा शासक के द्वारा कराया गया था।" ऐसा सही उत्तर देने वाले छात्रों का 
प्रतिशत 59 पाया गया वहीं छात्राओं का प्रतिशत 63 पाया गया, तथा कुल विद्यार्थी प्रतिशत 60 पाया 


गया। 


विवेचना:- उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि दो तिहाई से कम विद्यार्थी " गणेश बाग का निर्माण मराठा 
शासक के द्वारा करवाए जाने से परिचित हैं।" दो तिहाई छात्राएं इस तथ्य से परिचित हैं, जबकि आधे से 


अधिक छात्र इस तथ्य से परिचित हैं। 


प्रश्न 7. गणेश बाग का निर्माण किस राजा द्वारा करवाया गया था? 
सही उत्तर- पेशवा विनायक राव 
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तालिका संख्या 5.3.7 
प्रश्न 7 के सम्बंध में विद्यार्थियो की जागरुकता 


| सही उत्तर 
लिंग आवृत्ति प्रतिशत 
छात्र ]22 65 53 
छात्राएं 35 /8) 63 
कुल विद्यार्थी 857 87 55 


् 


चित्र संख्या - 5.3.7 
प्रश्न संख्या 7 के प्रति विद्यार्थियों की जागरुकता 


विश्लेषण:-उपर्युक्त तालिका संख्या 5.3.7 एवं चित्र संख्या 5.3.7 को देखने से यह स्पष्ट होता है कि 


"गणेश बाग का निर्माण राजा पेशवा विनायक राव द्वारा करवाया गया था।" ऐसा सही उत्तर देने वाले 
छात्रों का प्रतिशत 53 पाया गया वहीं छात्राओं का प्रतिशत 63 पाया गया, तथा कुल विद्यार्थी प्रतिशत 


55 पाया गया। 


विवेचना:- उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि आधे से कुछ अधिक विद्यार्थी “गणेश बाग का निर्माण राजा 
पेशवा विनायक राव द्वारा करवाए जाने” से परिचित हैं। दो तिहाई छात्राएं इस तथ्य से परिचित हैं, जबकि 
आधे से कुछ अधिक छात्र इस तथ्य से परिचित हैं, इसका कारण यह हो सकता है कि लड़कियां 
ऐतिहासिक स्थलों में धूमते समय वहां की चीजों पर ध्यान देती हैं जबकि लड़कों की रूचि सिर्फ घूमने 
फिरेे में होती हैं। 
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प्रश्न 8. गणेश बाग किन प्रस्तरों से निर्मित है? 
सही उत्तर- लाल पत्थर 


तालिका संख्या 5.3.8 
प्रश्न 8 के सम्बंध में विद्यार्थियो की जागरुकता 
लिंग सही उत्तर 
| आवृत्ति प्रतिशत 
छात्र 22 78 64 
छात्राएं 35 2 60 
कुल विद्यार्थी 57 99 63 


कुल विद्यार्थी 
मिड आछ 


चित्र संख्या - 5.3.8 
प्रश्न संख्या 8 के प्रति विद्यार्थियों की जागरुकता 


विश्लेषण:- उपर्युक्त तालिका संख्या 5.3.8 एवं चित्र संख्या 5.3.8 को देखने से यह स्पष्ट होता है कि 
"गणेश बाग लाल पत्थरों से निर्मित है।" ऐसा सही उत्तर देने वाले छात्रों का प्रतिशत 64 पाया गया वहीं 


छात्राओं का प्रतिशत 60 पाया गया, तथा कुल विद्यार्थी प्रतिशत 63 पाया गया। 


विवेचना:- उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि दो तिहाई विद्यार्थी ही “गणेश बाग के लाल पत्थरों से 
निर्मित” होने से परिचित हैं। 
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प्रश्न 9. गणेश बाग स्थित सुरंग कहां जाती है? 
सही उत्तर- राजा का महल 


तालिका संख्या 5.3.9 
प्रश्न संख्या 9 के सम्बंध में विद्यार्थियो की जागरुकता 
लिंग सही उत्तर 
पे आवृत्ति प्रतिशत 
छात्र ]22 36 30 
छात्राएं 35 09 26 
कुल विद्यार्थी ॥57 45 29 


छात्राएं कुल विद्यार्थी 
26 


चित्र संख्या - 5.3.9 
प्रश्न संख्या 9 के प्रति विद्यार्थियों की जागरुकता 


विश्लेषण:- उपर्युक्त तालिका संख्या 5.3.9 एवं चित्र संख्या 5.3.9 को देखने से यह स्पष्ट होता है कि 


"गणेश बाग में स्थित मुख्य मंदिर भगवान शिव को समर्पित है।" ऐसा सही उत्तर देने वाले छात्रों का 
प्रतिशत 30 पाया गया वहीं छात्राओं का प्रतिशत 26 पाया गया, तथा कुल विद्यार्थी प्रतिशत 29 पाया 


गया। 


विवेचना:- उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि एक तिहाई से कम विद्यार्थी " गणेश बाग मे स्थित मुख्य 
मंदिर भगवान शिव को समर्पित” होने से परिचित हैं। इसका कारण यह हो सकता हैं कि वर्तमान में मुख्य 
मंदिर में कोई मूर्ती नहीं हैं तथा पूजा पाठ भी बंद हैं। 
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प्रश्न 40. गणेश बाग में स्थित मंदिर का आकार कैसा है? 
सही उत्तर- षघट्कोणीय 


तालिका संख्या 5.3.0 
प्रश्न 40 के सम्बंध में विद्यार्थियो की जागरुकता 


लिंग सही उत्तर 
| 
आवृत्ति प्रतिशत 
छात्र 22 44 36 
छात्राएं 35 ]4 40 
कुल विद्यार्थी 57 58 37 


छात्राएं कुल विद्यार्थी 


चित्र संख्या - 5.3.0 
प्रश्न संख्या 0 के प्रति विद्यार्थियों की जागरुकता 


विश्लेषण:-उपर्युक्त तालिका संख्या 5.3.0 एवं चित्र संख्या 5.3.0 को देखने से यह स्पष्ट होता है कि 
"गणेश बाग में स्थित मंदिर का आकार षट्कोणीय है।" ऐसा सही उत्तर देने वाले छात्रों का प्रतिशत 36 


पाया गया वहीं छात्राओं का प्रतिशत 40 पाया गया, तथा कुल विद्यार्थी प्रतिशत 37 पाया गया। 


विवेचना:- उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि एक तिहाई से कुछ अधिक विद्यार्थी " गणेश बाग में स्थित 
मंदिर का आकार षट्कोणीय” होने से परिचित हैं। एक तिहाई से कुछ अधिक छात्र इस तथ्य से परिचित 
हैं, जबकि एक तिहाई से अधिक छात्राएं इस तथ्य से परिचित हैं। इसका कारण यह हो सकता हैं कि छात्र- 


छात्राओं ने घूमते समय उसके आकार पर ध्यान नहीं दिया होगा। 
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प्रश़् [. गणेश बाग के निर्माण का उद्देश्य था? 
सही उत्तर- मनोरंजन 


तालिका संख्या 5.3.] 
प्रश्न ] के सम्बंध में विद्या्थियो की जागरुकता 


लिंग क सही उत्तर 
आवृत्ति प्रतिशत 
छात्र ]22 6 50 
छात्राएं 35 [7 49 
कुल विद्यार्थी ॥57 78 50 


प्र सिक 
4 बच 
78 जा का फट |  क939ऋ ।ै 


छात्राएं] कुल विद्यार्थी 


चित्र संख्या - 5.3. 
प्रश्न संख्या 4 के प्रति विद्यार्थियों की जागरुकता 


विश्लेषण :- उपर्युक्त तालिका संख्या 5.3.] एवं चित्र संख्या 5.3. को देखने से यह स्पष्ट होता है कि 
"गणेश बाग के निर्माण का उद्देश्य मनोरंजन था।" ऐसा सही उत्तर देने वाले छात्रों का प्रतिशत 50 पाया 
गया वहीं छात्राओं का प्रतिशत 49 पाया गया, तथा कुल विद्यार्थी प्रतिशत 50 पाया गया। 


विवेचना:- उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि आधे विद्यार्थी “गणेश बाग के निर्माण का उद्देश्य मनोरंजन” 
होने से परिचित हैं। 


।] 


प्रश्न ।2. गणेश बाग स्थित बावली के कितने तल हैं? 


सही उत्तर- सात 
तालिका संख्या 5.3.2 
प्रश्न 2 के सम्बंध में विद्यार्थियों की जागरुकता 
सही उत्तर 
लिंग | 

लिंग आवृत्ति प्रतिशत 

छात्र ]22 74 6 

छात्राएं 35 2] 60 

कुल विद्यार्थी 57 95 6] 


छात्राएं कुल विद्यार्थी 
छः आछ 


चित्र संख्या - 5.3.2 
प्रश्न संख्या 2 के प्रति विद्यार्थियों की जागरुकता 


विश्लेषण:- उपर्युक्त तालिका संख्या 5.3.2 एवं चित्र संख्या 5.3.2 को देखने से यह स्पष्ट होता है कि 
"गणेश बाग में स्थित बावली के सात तल हैं।" ऐसा सही उत्तर देने वाले छात्रों का प्रतिशत 6] पाया गया 


वहीं छात्राओं का प्रतिशत 60 पाया गया, तथा कुल विद्यार्थी प्रतिशत 6] पाया गया। 


विवेचना:- उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि दो तिहाई से कुछ कम विद्यार्थी " गणेश बाग में स्थित 
बावली के सात तल” होने से परिचित हैं। 
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प्रश्न 3. गणेश बाग में स्थित है- 
सही उत्तर- पंचमन्दिर 


तालिका संख्या 5.3.3 
प्रश्न 3 के सम्बंध में विद्यार्थियों की जागरुकता 


लिंग सही उत्तर 
| 
आवृत्ति प्रतिशत 
छात्र ]22 63 52 
छात्राएं 35 ]8 5 
कुल विद्यार्थी [57 हा 52 


चित्र संख्या - 5.3.3 
प्रश्न संख्या 3 के प्रति विद्यार्थियों की जागरुकता 


विश्लेषण:- उपर्युक्त तालिका संख्या 5.3.3 एवं चित्र संख्या 5.3.3 को देखने से यह स्पष्ट होता है कि 
"गणेश बाग में पंच मंदिर स्थित है।" ऐसा सही उत्तर देने वाले छात्रों का प्रतिशत 52 पाया गया वहीं 


छात्राओं का प्रतिशत 5] पाया गया, तथा कुल विद्यार्थी प्रतिशत 52 पाया गया। 


विवेचना:- उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि आधे ही विद्यार्थी "गणेश बाग में पंच मंदिर स्थित है।" इस 
तथ्य से परिचित हैं। 
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प्रश्न 4. गणेश बाग स्थित बावली के मुख्य द्वार पर विराजमान हैं- 
सही उत्तर- गणेश 


तालिका संख्या 5.3.4 
प्रश्न 4 के सम्बंध में विद्यार्थियो की जागरुकता 


लिंग सही उत्तर 
कर आवृत्ति प्रतिशत 
छात्र 822 86 70 
छात्राएं 35 ]9 54 
कुल विद्यार्थी [57 05 67 


चित्र संख्या - 5.3.4 
प्रश्न संख्या 4 के प्रति विद्यार्थियों की जागरुकता 


विश्लेषण:- उपर्युक्त तालिका संख्या 5.3.4 एवं चित्र संख्या 5.3.4 को देखने से यह स्पष्ट होता है कि 
"गणेश बाग में स्थित बावली के मुख्य द्वार पर भगवान गणेश विराजमान हैं ।" ऐसा सही उत्तर देने वाले 
छात्रों का प्रतिशत 70 पाया गया वहीं छात्राओं का प्रतिशत 54 पाया गया, तथा कुल विद्यार्थी प्रतिशत 


67 पाया गया। 


विवेचना:- उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि दो तिहाई विद्यार्थी "गणेश भाग में स्थित बावली के मुख्य 
द्वार पर भगवान गणेश विराजमान हैं।" इस तथ्य से परिचित हैं। दो तिहाई से अधिक छात्र इस तथ्य से 


परिचित हैं, जबकि आधे से कुछ अधिक छात्राएं इस तथ्य से परिचित हैं। 
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प्रश्न 5. चित्रकूट धाम रेलवे स्टेशन से गणेश बाग की दूरी कितनी है? 


सही उत्तर- 3.5 किमी 
तालिका संख्या 5.3.5 
प्रश्न 5 के सम्बंध में विद्या्थियो की जागरुकता 
लिंग के सही उत्तर 
आवृत्ति प्रतिशत 

छात्र ॥98) 87 7] 

छात्राएं 35 ]8 5] 
कुल विद्यार्थी [57 05 67 


चित्र संख्या - 5.3.5 
प्रश्न संख्या 5 के प्रति विद्यार्थियों की जागरुकता 


विश्लेषण:- उपर्युक्त तालिका संख्या 5.3.5 एवं चित्र संख्या 5.3.5 को देखने से यह स्पष्ट होता है कि 


"चित्रकूट धाम रेलवे स्टेशन से गणेश बाग की दूरी 3.5 किलोमीटर है।" ऐसा सही उत्तर देने वाले छात्रों 
का प्रतिशत 7 पाया गया वहीं छात्राओं का प्रतिशत 5 पाया गया, तथा कुल विद्यार्थी प्रतिशत 67 


पाया गया। 


विवेचना:- उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि दो तिहाई विद्यार्थी "चित्रकूट धाम रेलवे स्टेशन से गणेश बाग 
की दूरी 3.5 किलोमीटर" होने से परिचित हैं। दो तिहाई से अधिक छात्र इस तथ्य से परिचित हैं, जबकि 


आधी छात्राएं इस तथ्य से परिचित हैं। इसका कारण यह हो सकता हैं कि लडके खुद ही अकेले घूमने 
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जाते रहते हैं, जबकि छात्राएं अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ ही जाती हैं जिससे दूरी पर उनका ध्यान 


नहीं जाता। 


प्रश्न 6. गणेश बाग में मेला आयोजित किया जाता है- 


सही उत्तर- दीपावली 


तालिका संख्या 5.3.6 


प्रश्न 46 के सम्बंध में विद्यार्थियों की जागरुकता 


सही उत्तर 
| 
आवृत्ति प्रतिशत 
22 5 42 
35 9 26 
॥57 60 38 


छात्राएं कुल विद्यार्थी 
26 


चित्र संख्या - 5.3.6 
प्रश्न संख्या 6 के प्रति विद्यार्थियों की जागरुकता 


विश्लेषण:- उपर्युक्त तालिका संख्या 5.3.6 एवं चित्र संख्या 5.3.6 को देखने से यह स्पष्ट होता है कि 
"गणेश बाग में मेला दीपावली को आयोजित किया जाता है।" ऐसा सही उत्तर देने वाले छात्रों का 


प्रतिशत 42 पाया गया वहीं छात्राओं का प्रतिशत 26 पाया गया, तथा कुल विद्यार्थी प्रतिशत 38 पाया 


गया। 
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विवेचना:- उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि एक तिहाई से कुछ अधिक विद्यार्थी "गणेश बाग में मेला 
दीपावली को लगता है" इस तथ्य से परिचित हैं। आधे से कुछ कम छात्र इस तथ्य से परिचित हैं। जबकि 
लगभग एक चौथाई छात्राएं ही इस तथ्य से परिचित हैं यह स्थिति चिंताजनक है स्थानीय मेलों के विषय 
में सभी को जानकारी होना अपेक्षित है। 


प्रश्न ।7. मुख्य मंदिर के बरामदे में स्तंभों की संख्या है- 


सही उत्तर- 20 
तालिका संख्या 5.3.7 
प्रश्न 47 के सम्बंध में विद्यार्थियो की जागरुकता 
लिंग सही उत्तर 
| आवृत्ति प्रतिशत 

छात्र ॥902) 3] 25 

छात्राएं 35 | 20 
कुल विद्यार्थी ॥57 38 24 


चित्र संख्या - 5.3.7 
प्रश्न संख्या 7 के प्रति विद्यार्थियों की जागरुकता 


विश्लेषण:- उपर्युक्त तालिका संख्या 5.3.7 एवं चित्र संख्या 5.3.7 को देखने से यह स्पष्ट होता है कि 
"गणेश बाग में स्थित मुख्य मंदिर के बरामदे में स्तंभों की संख्या 20 है।" ऐसा सही उत्तर देने वाले छात्रों 
का प्रतिशत 25 पाया गया वहीं छात्राओं का प्रतिशत 20 पाया गया, तथा कुल विद्यार्थी प्रतिशत 24 


पाया गया। 
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विवेचना:- उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि एक चौथाई से कम विद्यार्थी " गणेश बाग में स्थित मुख्य 
मंदिर के बरामदे में स्तंभों की संख्या 20" होने से परिचित हैं। हैं। एक चौथाई छात्र इस तथ्य से परिचित 
हैं, जबकि एक चौथाई से कम छात्राएं इस तथ्य से परिचित हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि विद्यार्थी/ लोग 
गणेश बाग सिर्फ घूमने- फिरने/ मनोरंजन की दृष्टि से जाते हैं। स्थल की विशिष्टताओं पर प्राय: ध्यान नहीं 
देते। 


प्रश्न 8. मुख्य मंदिर के सामने स्थित बरामदे के बीच में बना है- 


सही उत्तर- चौसड़ 
तालिका संख्या 5.3.8 
प्रश्न 8 के सम्बंध में विद्यार्थियो की जागरुकता 
लिंग सही उत्तर 
। आवृत्ति प्रतिशत 

छात्र ]22 63 52 

छात्राएं 35 ]7 49 
कुल विद्यार्थी 857 80 5] 


छात्राएं कल विदयार्थी 


चित्र संख्या - 5.3.8 
प्रश्न संख्या 8 के प्रति विद्यार्थियों की जागरुकता 


विश्लेषण:- उपर्युक्त तालिका संख्या 5.3.8 एवं चित्र संख्या 5.3.8 को देखने से यह स्पष्ट होता है कि 
"गणेश बाग में स्थित मुख्य मंदिर के सामने स्थित बरामदे के बीच में चौसड़ बना है।" ऐसा सही उत्तर देने 
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वाले छात्रों का प्रतिशत 52 पाया गया वहीं छात्राओं का प्रतिशत 49 पाया गया, तथा कुल विद्यार्थी 


प्रतिशत 5 पाया गया। 


विवेचना:- उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि लगभग आधे विद्यार्थी " गणेश बाग में स्थित मुख्य मंदिर के 
सामने स्थित बरामदे के बीच में चौसड़" बने होने से परिचित हैं। इसका कारण यह हो सकता है कि मंदिर 
की विशेषताओं के बारे में परिसर स्थित बोर्ड में अंकन नहीं है, साथ ही वहां किसी गाइड की भी कोई 


व्यवस्था नहीं है। 


प्रश्न 9. बावली स्थित कुएं के अंदर नर्तकी की मूर्तियां है- 


सही उत्तर- दो 
तालिका संख्या 5.3.9 
प्रश्न 9 के सम्बंध में विद्यार्थियो की जागरुकता 
लिंग सही उत्तर 
३ आवृत्ति प्रतिशत 
छात्र ]22 4] 34 
छात्राएं 35 9 26 
कुल विद्यार्थी ) 50 32 


छात्राएं कल विद्यार्थी 
26 


चित्र संख्या - 5.3.9 
प्रश्न संख्या 9 के प्रति विद्यार्थियों की जागरुकता 
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विश्लेषण:- उपर्युक्त तालिका संख्या 5.3.]9 एवं चित्र संख्या 5.3.9 को देखने से यह स्पष्ट होता है कि 
"बावली स्थित कुएं के अंदर नर्तकी की दो मूर्तियां हैं।" ऐसा सही उत्तर देने वाले छात्रों का प्रतिशत 34 
पाया गया वहीं छात्राओं का प्रतिशत 26 पाया गया, तथा कुल विद्यार्थी प्रतिशत 32 पाया गया। 
विवेचना:- उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि एक तिहाई से कुछ कम विद्यार्थी "बावली स्थित कुएं के 
अंदर नर्तकी की दो मूर्तियां" होने से परिचित हैं। एक चौथाई छात्राएं इस तथ्य से परिचित हैं, जबकि एक 
तिहाई छात्र इस तथ्य से परिचित हैं। 


प्रश्न 20. कामकला संबंधी आकृतियों का चित्रण है- 
सही उत्तर- मन्दिर के गुंबद पर 


तालिका संख्या 5.3.20 
प्रश्न 20 के सम्बंध में विद्या्थियो की जागरुकता 
लिंग सही उत्तर 
आवृत्ति प्रतिशत 
छात्र ॥22 69 57 
छात्राएं 35 ]] 3] 
कुल विद्यार्थी 0 80 5] 


छात्राएं कल विद्यार्थी 


चित्र संख्या - 5.3.20 
प्रश्न संख्या 20 के प्रति विद्यार्थियों की जागरुकता 


विश्लेषण:- उपर्युक्त तालिका संख्या 5.3.20 एवं चित्र संख्या 5.3.20 को देखने से यह स्पष्ट होता है कि 


"कामकला संबंधी आकृतियों का चित्रण मंदिर के गुंबद पर है।" ऐसा सही उत्तर देने वाले छात्रों का 
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प्रतिशत 57 पाया गया वहीं छात्राओं का प्रतिशत 3 पाया गया, तथा कुल विद्यार्थी प्रतिशत 5 पाया 
गया। 

विवेचना:- उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि लगभग आधे विद्यार्थी "कामकला संबंधी आकृतियों का 
चित्रण मंदिर के गुंबद पर" होने से परिचित हैं। एक तिहाई से कुछ कम छात्राएं इस तथ्य से परिचित हैं। 
जबकि आधे से ज्यादा छात्र इस तथ्य से परिचित हैं। इसका कारण यह हो सकता है कि गुंबद अधिक 


ऊंचाई पर होने के कारण कोई उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। 


प्रश्न 2). गणेश बाग स्थित मंदिरों का समूह कहलाता है- 
सही उत्तर- पंचायतन 


तालिका संख्या 5.3.2 
प्रश्न 2।के सम्बंध में विद्यार्थियो की जागरुकता 
लिंग सही उत्तर 
कि आवृत्ति प्रतिशत 
छात्र ]22 70 57 
छात्राएं 35 4 40 
कुल विद्यार्थी [57 84 54 


छात्राएं कल विदयार्थी 


चित्र संख्या - 5.3.2] 
प्रश्न संख्या 24 के प्रति विद्यार्थियों की जागरुकता 


विश्लेषण:- उपर्युक्त तालिका संख्या 5.3.2 एवं चित्र संख्या 5.3.2 को देखने से यह स्पष्ट होता है कि 
"गणेश बाग स्थित मंदिरों का समूह पंचायतन कहलाता है।" ऐसा सही उत्तर देने वाले छात्रों का प्रतिशत 


57 पाया गया वहीं छात्राओं का प्रतिशत 40 पाया गया, तथा कुल विद्यार्थी प्रतिशत 54 पाया गया। 


]2॥ 


विवेचना:- उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि लगभग आधे विद्यार्थी " गणेश बाग स्थित मंदिरों का समूह 
पंचायतन कहलाता है" इस तथ्य से परिचित हैं। एक तिहाई से अधिक छात्राएं इस तथ्य से परिचित हैं, 


जबकि आधे से अधिक छात्र इस तथ्य से परिचित हैं। 


प्रश्न 22. मुख्य मंदिर के बरामदे से ऊपर छत पर जाने के सीढ़ी मार्ग है- 


सही उत्तर- दो 
तालिका संख्या 5.3.22 
प्रश्न 22 के सम्बंध में विद्या्थियो की जागरुकता 
लिंग दो 
॥ 
आवृत्ति प्रतिशत 

छात्र 22 02 84 

छात्राएं 35 2] 60 
कुल विद्यार्थी 857 23 78 


चित्र संख्या - 5.3.22 
प्रश्न संख्या 22 के प्रति विद्यार्थियों की जागरुकता 


विश्लेषण:-उपर्युक्त तालिका संख्या 5.3.22 एवं चित्र संख्या 5.3.22 को देखने से यह स्पष्ट होता है कि 
"मुख्य मंदिर के बरामदे से ऊपर छत पर जाने के दो सीढ़ी मार्ग है।" ऐसा सही उत्तर देने वाले छात्रों का 
प्रतिशत 84 पाया गया वहीं छात्राओं का प्रतिशत 60 पाया गया, तथा कुल विद्यार्थी प्रतिशत 78 पाया 


गया। 
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विवेचना:- उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि अधिकांश विद्यार्थी " गणेश बाग में स्थित मुख्य मंदिर के 
बरामदे से ऊपर छत पर जाने के दो सीढ़ी मार्ग" बने होने से परिचित हैं। अधिकांश छात्र इस तथ्य से 
परिचित हैं, जबकि दो तिहाई से कम छात्राएं इस तथ्य से परिचित हैं। इसका कारण यह हो सकता है कि 
छात्र स्वभाव से खोजी प्रवृत्ति के होते हैं और उनमें हर स्थान पर जाने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। 


प्रश्न 23. गणेश बाग की बावली में नीचे उतरने के लिए सीढ़ी मार्ग हैं- 


सही उत्तर- एक 
तालिका संख्या 5.3.23 
प्रश्न 23 के सम्बंध में विद्यार्थियो की जागरुकता 
लिंग सही उत्तर 
3 आवृत्ति प्रतिशत 

छात्र ]22 65 53 

छात्राएं 35 ]6 46 
कुल विद्यार्थी 857 8] हे 


चित्र संख्या - 5.3.23 
प्रश्न संख्या 23 के प्रति विद्यार्थियों की जागरुकता 


विश्लेषण:- उपर्युक्त तालिका संख्या 5.3.23 एवं चित्र संख्या 5.3.23 को देखने से यह स्पष्ट होता है कि 
"गणेश बाग की बावली में नीचे उतरने के लिए एक सीढ़ी मार्ग है।" ऐसा सही उत्तर देने वाले छात्रों का 
प्रतिशत 53 पाया गया वहीं छात्राओं का प्रतिशत 46 पाया गया, तथा कुल विद्यार्थी प्रतिशत 52 पाया 


गया। 
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विवेचना:- उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि लगभग आधे विद्यार्थी " गणेश बाग में स्थित मुख्य मंदिर के 
सामने स्थित बरामदे के बीच में चौसड़" बने होने से परिचित हैं। आधे से कम छात्राएं इस तथ्य से परिचित 
हैं, जबकि आधे से अधिक छात्र इस तथ्य से परिचित हैं । 


24. गणेश बाग निकट स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है- 
सही उत्तर- बांके सिद्ध 


तालिका संख्या 5.3.24 
प्रश्न 24 के सम्बंध में विद्यार्थियो की जागरुकता 


लिंग सही उत्तर 
|| 
आवृत्ति प्रतिशत 
छात्र 29 8] 66 
छात्राएं 35 8 23 
कुल विद्यार्थी 857 89 जे 


कक आल 


चित्र संख्या - 5.3.24 
प्रश्न संख्या 24 के प्रति विद्यार्थियों की जागरुकता 


विश्लेषण:- उपर्युक्त तालिका संख्या 5.3.24 एवं चित्र संख्या 5.3.24 को देखने से यह स्पष्ट होता है कि 
"गणेश बाग निकट स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बांके सिद्ध है।" ऐसा सही उत्तर देने वाले छात्रों का 
प्रतिशत 66 पाया गया वहीं छात्राओं का प्रतिशत 23 पाया गया, तथा कुल विद्यार्थी प्रतिशत 57 पाया 


गया। 
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विवेचना:- उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि आधे कुछ ही अधिक विद्यार्थी " गणेश बाग निकट स्थित 
प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बांके सिद्ध" से परिचित हैं। एक चौथाई से कुछ कम छात्राएँ इस तथ्य से परिचित हैं, 
जबकि दो तिहाई छात्र इस तथ्य से परिचित हैं। यह स्थिति अत्यंत चिंताजनक है क्योंकि बांके सिद्ध 
चित्रकूट का एक प्रसिद्ध है धार्मिक स्थल है जो चित्रकूट की पंचकोशी यात्रा के पड़ाव में से एक है इससे 


यह प्रतीत होता है की पंचकोसी परिक्रमा की परंपरा वर्तमान में समाप्त प्रायः है। 


प्रश्न 25. चित्र में प्रदर्शित स्थल है- 
सही उत्तर: बैठक स्थल 


प्रश्न चित्र संख्या 5.3.25 
तालिका संख्या 5.3.25 


प्रश्न 25 के सम्बंध में विद्यार्थियो की जागरुकता 


लिंग सही उत्तर 
आवृत्ति प्रतिशत 
छात्र 80/%: 88 72 
छात्राएं 35 26 74 
कुल विद्यार्थी पा ]4 5 


छात्र छात्राएं कुल विद्यार्थी 
“मेल 
चित्र संख्या - 5.3.25 
प्रश्न संख्या 25 के प्रति विद्यार्थियों की जागरुकता 


छा 
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विश्लेषण:- उपर्युक्त तालिका संख्या 5.3.25 एवं चित्र संख्या 5.3.25 को देखने से यह स्पष्ट होता है कि 
"चित्र में बैठक स्थल प्रदर्शित है।" ऐसा सही उत्तर देने वाले छात्रों का प्रतिशत 72 पाया गया वहीं 


छात्राओं का प्रतिशत 74 पाया गया, तथा कुल विद्यार्थी प्रतिशत 73 पाया गया। 


विवेचना:- उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि लगभग तीन चौथाई विद्यार्थी "चित्र में प्रदर्शित बैठक स्थल" 
से परिचित हैं। 


प्रश्न 26. चित्र में प्रदर्शित स्थल है- 
सही उत्तर- दीपदान स्तंभ 


प्रश्न चित्र संख्या 5.3.26 


तालिका संख्या 5.3.26 
प्रश्न 26 के सम्बंध में विद्यार्थियो की जागरुकता 
लिंग सही उत्तर 
आवृत्ति प्रतिशत 
छात्र ]22 52, 59 
छात्राएं 35 2 60 
कुल विद्यार्थी जा 93 59 


छात्राए 


चित्र संख्या - 5.3.26 
प्रश्न संख्या 26 के प्रति विद्यार्थियों की जागरुकता 
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विश्लेषण:- उपर्युक्त तालिका संख्या 5.3.26 एवं चित्र संख्या 5.3.26 को देखने से यह स्पष्ट होता है कि 
"चित्र में दीपदान स्थल प्रदर्शित है।" ऐसा सही उत्तर देने वाले छात्रों का प्रतिशत 59 पाया गया वहीं 


छात्राओं का प्रतिशत 60 पाया गया, तथा कुल विद्यार्थी प्रतिशत 59 पाया गया। 


विवेचना:- उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि दो तिहाई से कम विद्यार्थी "चित्र में प्रदर्शित दीपदान स्थल" 
से परिचित हैं। इसका कारण यह हो सकता है कि वर्तमान में दीपदान स्तंभ का उपयोग नहीं किया जा रहा 


है और यह रखरखाव के अभाव में खंडहर होता जा रहा है। 


प्रश्न 27. चित्र में प्रदर्शित स्थल है- 
सही उत्तर- नहाने का हौज 


प्रश्न चित्र संख्या 5.3.27 


तालिका संख्या 5.3.27 
प्रश्न 27 के सम्बंध में विद्यार्थियो की जागरुकता 
लिंग सही उत्तर 
॥ | 
आवृत्ति प्रतिशत 

छात्र 22 97 80 

छात्राएं 35 25 7 
कुल विद्यार्थी ॥57 22 78 


है आ 2. 


चित्र संख्या - 5.3.27 
प्रश्न संख्या 27 के प्रति विद्यार्थियों की जागरुकता 


विश्लेषण :-उपर्युक्त तालिका संख्या 5.3.27 एवं चित्र संख्या 5.3.27 को देखने से यह स्पष्ट होता है कि 


"चित्र में प्रदर्शित स्थल नहाने का हौज है।" ऐसा सही उत्तर देने वाले छात्रों का प्रतिशत 80 पाया गया 


वहीं छात्राओं का प्रतिशत 7] पाया गया, तथा कुल विद्यार्थी प्रतिशत 78 पाया गया। 


]27 


विवेचना:- उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि अधिकांश विद्यार्थी "चित्र में प्रदर्शित स्थल नहाने के हौज" 
से परिचित हैं। 


प्रश्न 28. चित्र में प्रदर्शित स्थल है- 
सही उत्तर- बावली 


प्रश्न चित्र संख्या 5.3.28 


तालिका संख्या 5.3.28 
प्रश्न 28 के सम्बंध में विद्या्थियो की जागरुकता 
लिंग सही उत्तर 
| आवृत्ति प्रतिशत 
छात्र ]22 8] 66 
छात्राएं 35 32 9] 
कुल विद्यार्थी [57 ]3 72 


00 


पट 
पर 


चित्र संख्या - 5.3.28 
प्रश्न संख्या 28 के प्रति विद्यार्थियों की जागरुकता 


विश्लेषण:-उपर्युक्त तालिका संख्या 5.3.28 एवं चित्र संख्या 5.3.28 को देखने से यह स्पष्ट होता है कि 
"चित्र में बावली प्रदर्शित है।" ऐसा सही उत्तर देने वाले छात्रों का प्रतिशत 66 पाया गया वहीं छात्राओं 


का प्रतिशत 9] पाया गया, तथा कुल विद्यार्थी प्रतिशत 72 पाया गया। 
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विवेचना:- उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि तीन चौथाई से कुछ कम विद्यार्थी "चित्र में प्रदर्शित बावली" 
से परिचित हैं। अधिकांश छात्राएँ इस तथ्य से परिचित हैं, परिचित हैं। इसका कारण यह हो सकता है कि 
छात्राओं का जल स्रोतों से निकट का संपर्क अधिक रहता है इसके अतिरिक्त उनके द्वारा अनेक पूजा पाठ 


भी जल स्रोतों के सानिध्य में संपन्न किए जाते हैं। 


प्रश्न 29. चित्र में प्रदर्शित आकृति किससे संबंधित है? 
सही उत्तर- गज -ग्राह कथा 


प्रश्न चित्र संख्या 5.3.29 


तालिका संख्या 5.3.29 
प्रश्न 29 के सम्बंध में विद्यार्थियो की जागरुकता 
लिंग सही उत्तर 
रा आवृत्ति प्रतिशत 
छात्र ]22 33 99 
छात्राएं 35 ]] 3] 
कुल विद्यार्थी 857 44 29 


छात्राएं कुल विद्यार्थी 
चित्र संख्या - 5.3.29 
प्रश्न संख्या 29 के प्रति विद्यार्थियों की जागरुकता 


]29 


विश्लेषण:- उपर्युक्त तालिका संख्या 5.3.29 एवं चित्र संख्या 5.3.29 को देखने से यह स्पष्ट होता है कि 
"चित्र में प्रदर्शित आकृति गज-पग्राह कथा से संबंधित है।" ऐसा सही उत्तर देने वाले छात्रों का प्रतिशत 27 


पाया गया वहीं छात्राओं का प्रतिशत 3 पाया गया, तथा कुल विद्यार्थी प्रतिशत 29 पाया गया। 


विवेचना:- उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि एक तिहाई से कम विद्यार्थी "चित्र में प्रदर्शित आकृति गज- 
ग्राह कथा से संबंधित" होने से परिचित हैं। यह स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। अधिकांश विद्यार्थी 
पौराणिक कथाओं से परिचित नहीं है इसका कारण यह हो सकता है की पौराणिक कथाएं ना तो वर्तमान 


में पाठ्यक्रम का अंग है और ना ही इनके बारे में घर परिवार में जानकारी दी जा रही है। 


प्रश्न 30. चित्र में प्रदर्शित आकृति किससे संबंधित है? 
सही उत्तर- कच्छपावतार 


की 
े 

| 
हे 
स््ज 
ड 
्प 


रे कह च्च्च््जः कक ७ क 3 क १। 5] ५; 
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प्रश्न चित्र संख्या 5.3.30 


तालिका संख्या 5.3.30 
प्रश्न 30 के सम्बंध में विद्यार्थियो की जागरुकता 


जि सही उत्तर 

प्र 

है पे आवृत्ति प्रतिशत 
छात्र ]22 43 35 
छात्राएं 35 ]0 29 


कुल विद्यार्थी 857 53 34 
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चित्र संख्या - 5.3.30 
प्रश्न संख्या 30 के प्रति विद्यार्थियों की जागरुकता 


विश्लेषण:- उपर्युक्त तालिका संख्या 5.3.30 एवं चित्र संख्या 5.3.30 को देखने से यह स्पष्ट होता है कि 
"चित्र में प्रदर्शित आकृति कच्छपावतार से संबंधित है।" ऐसा सही उत्तर देने वाले छात्रों का प्रतिशत 35 


पाया गया वहीं छात्राओं का प्रतिशत 29 पाया गया, तथा कुल विद्यार्थी प्रतिशत 34 पाया गया। 


विवेचना:- उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि लगभग एक तिहाई विद्यार्थी "चित्र में प्रदर्शित आकृति 
कच्छपावतार से संबंधित" होने से परिचित हैं। यह स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। अधिकांश विद्यार्थी 
पौराणिक कथाओं से परिचित नहीं है। 
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5.4 गणेश बाग की ऐतिहासिक विरासत के प्रति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के 
छात्र- छात्राओं की जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन 


तालिका संख्या 5.4 


गणेश बाग की ऐतिहासिक विरासत के प्रति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्र-छात्राओं की जागरूकता का तुलनात्मक 


अध्ययन 
22 6.06 5.70 सार्थक 
.098 .962 0.05 अन्तर 
35 5 4.28 नहीं है। 


वर 455 


चित्र संख्या 5.4 


गणेश बाग की ऐतिहासिक विरासत के प्रति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्र-छात्राओं की जागरूकता का तुलनात्मक 
अध्ययन रेखा-चित्र 
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विश्लेषण --- तालिका संख्या 5.4 एवं चित्र संख्या 5.4 से स्पष्ट है कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के 
छात्रों का मध्यमान 6.06 तथा छात्राओं का मध्यमान 5 है। गणना द्वारा प्राप्त (॥२ मान .098 है जो 


कि स्वतन्त्रांश 455 के लिए 0.05 सार्थकता स्तर पर ५? तालिका मान .962 से कम है। 


अतः शून्य परिकल्पना "गणेश बाग की ऐतिहासिक विरासत के प्रति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के 
छात्र-छात्राओं की जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है" 0.05 सार्थकता स्तर पर स्वीकृत की जाती 
है। 


विवेचना --- तालिका संख्या 5.4 एवं चित्र संख्या 5.4 के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि गणेश 
बाग की ऐतिहासिक विरासत के प्रति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्र-छात्राओं की जागरूकता का 
स्तर समान है। छात्र एवं छात्राएँ समान रूप से जागरूक हैं। 

5.5 गणेश बाग की ऐतिहासिक विरासत के प्रति राजकीय/सहायता प्राप्त एवं निजी 


उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों की जागरूकता का तुलनात्मक 
अध्ययन 


तालिका संख्या 5.5 


गणेश बाग की ऐतिहासिक विरासत के प्रति राजकीय/ सहायता प्राप्त एवं निजी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों की 
जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन तालिका 


(870) आओ 


गणना मान 


]00. 45.32. 5.34 सार्थक 
.560 .962... 0.05 अन्तर 
नहीं है। 


57 6.72 5.94 


33 


475 55 


संख्या 5.5 


गणेश बाग की ऐतिहासिक विरासत के प्रति राजकीय/सहायता प्राप्त एवं निजी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों की 
जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन रेखा-चित्र 


विश्लेषण --- तालिका संख्या 5.5 एवं चित्र संख्या 5.5 से स्पष्ट है कि राजकीय/सहायता प्राप्त उच्चतर 
माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों का मध्यमान 5.32 तथा निजी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के 
विद्यार्थियों का मध्यमान 6.72 है। गणना द्वारा प्राप्त ([२ मान .56 है जो कि स्वतन्‍्त्रांश 55 के लिए 


0.05 सार्थकता स्तर पर ५? तालिका मान .962 से कम है। 


अतः शून्य परिकल्पना “गणेश बाग की ऐतिहासिक विरासत के प्रति राजकीय/सहायता प्राप्त एवं निजी 
उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों की जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है” 0.05 
सार्थकता स्तर पर स्वीकृत की जाती है। 


विवेचना --- तालिका संख्या 5.5 एवं चित्र संख्या 5.5 के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि गणेश 
बाग की ऐतिहासिक विरासत के प्रति राजकीय/सहायता प्राप्त एवं निजी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के 


विद्यार्थियों की जागरूकता का स्तर समान है। विद्यार्थी समान रूप से जागरूक हैं। 


34 
5.6 गणेश बाग की ऐतिहासिक विरासत के प्रति राजकीय/सहायता प्राप्त उच्चतर 
माध्यमिक विद्यालय के छात्र-छात्राओं की जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन 


तालिका संख्या 5.6 


गणेश बाग की ऐतिहासिक विरासत के प्रति राजकीय/सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्र-छात्राओं की 
जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन तालिका 


विद्यार्थी सं मध्यमान मानक क्रान्तिक “? सार्थक परिणाम 


स्तर ख्या (५) विचलन अनुपात तालिका ता स्तर 


| (80) (८२) मान 


गणना मान 


74 5.42.. 5.63 सार्थक 


0.30] .984 0.5 अन्तर 


छात्राए 26 45.04 4.55 


व 98 
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गणेश बाग की ऐतिहासिक विरासत के प्रति राजकीय/सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्र-छात्राओं की 
जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन रेखा-चित्र 


विश्लेषण --- तालिका संख्या 5.6 एवं चित्र संख्या 5.6 से स्पष्ट है कि राजकीय/सहायता प्राप्त उच्चतर 
माध्यमिक विद्यालय के छात्रों का मध्यमान 5.42 तथा छात्राओं का मध्यमान 5.04है। गणना द्वारा 
प्राप्त 0[२ मान 0.30है जो कि स्वतन्‍्त्रांश 98 के लिए 0.05 सार्थकता स्तर पर ५? तालिका मान 


].984 से अत्यधिक कम है। 


अतः शून्य परिकल्पना “गणेश बाग की ऐतिहासिक विरासत के प्रति राजकीय/सहायता प्राप्त उच्चतर 
माध्यमिक विद्यालय के छात्र-छात्राओं की जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है” 0.05 सार्थकता 


स्तर पर स्वीकृत की जाती है। 


विवेचना -- तालिका संख्या 5.6 एवं चित्र संख्या 5.6 के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि गणेश 
बाग की ऐतिहासिक विरासत के प्रति राजकीय/सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्र- 
छात्राओं की जागरूकता का स्तर समान है। छात्र एवं छात्राएँ समान रूप से जागरूक हैं। 

5.7 गणेश बाग की ऐतिहासिक विरासत के प्रति निजी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 


के छात्र-छात्राओं की जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन 
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तालिका संख्या 5.7 


गणेश बाग की ऐतिहासिक विरासत के प्रति निजी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्र-छात्राओं की जागरूकता का 
तुलनात्मकअध्ययन तालिका 


48 7.06 6.25 
.005 2.000 0.05 सार्थक 
अन्तर नहीं 
छात्राएं 09 4.89 3.66 है 


वार 55 


चित्र संख्या 5.7 


गणेश बाग की ऐतिहासिक विरासत के प्रति निजी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्र-छात्राओं की जागरूकता का 
तुलनात्मकअध्ययन रेखा-चित्र 


विश्लेषण --- तालिका संख्या 5.7 एवं चित्र संख्या 5.7 से स्पष्ट है कि निजी उच्चतर माध्यमिक 
विद्यालय के छात्रों का मध्यमान 7.06 तथा छात्राओंका मध्यमान 4.89 है। गणना द्वारा प्राप्त (0२ मान 


.005 है जो कि स्वतन्त्रांश 55 के लिए 0.05 सार्थकता स्तर पर ५? तालिका मान 2.000 से कम है। 
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अतः शून्य परिकल्पना “गणेश बाग की ऐतिहासिक विरासत के प्रति निजी उच्चतर माध्यमिक 
विद्यालय के छात्र-छात्राओं की जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है” 0.05 सार्थकता स्तर पर 
स्वीकृत की जाती है। 


विवेचना --- तालिका संख्या 5.7 एवं चित्र संख्या 5.7 के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि गणेश 
बाग की ऐतिहासिक विरासत के प्रति निजी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्र-छात्राओं की 


जागरूकता का स्तर समान है। छात्र एवं छात्राएँ समान रूप से जागरूक हैं। 


5.8 गणेश बाग की ऐतिहासिक विरासत के प्रति राजकीय/सहायता प्राप्त एवं 
निजी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्रों की जागरूकता का तुलनात्मक 


अध्ययन 


तालिका संख्या 5.8 
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गणेश बाग की ऐतिहासिक विरासत के प्रति राजकीय/सहायता प्राप्त, निजी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्रों की 
जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन तालिका 


राजकीय/सहायता 74 5.42 5.63 
प्राप्त .5048 .962 0.05 सार्थक 
अन्तर नहीं 
निजी 48 7.06 6.25 है। 
व 420 


संख्या 5.8 


गणेश बाग की ऐतिहासिक विरासत के प्रति राजकीय/सहायता प्राप्त एवं निजी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्रों की 
जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन रेखा-चित्र 


विश्लेषण -- तालिका संख्या 5.8 एवं चित्र संख्या 5.8 से स्पष्ट है कि राजकीय/सहायता प्राप्त उच्चतर 
माध्यमिक विद्यालय के छात्रों का मध्यमान 5.42 तथा निजी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्रों का 


मध्यमान 7.06 है। गणना द्वारा प्राप्त (१ मान .5048 है जो कि स्वतनत्रांश 720 के लिए 0.05 


सार्थकता स्तर पर ५? तालिका मान .962 से कम है। 
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अतः शून्य परिकल्पना “गणेश बाग की ऐतिहासिक विरासत के प्रति राजकीय/सहायता प्राप्त उच्चतर 
माध्यमिक विद्यालय के एवं निजी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्रों की जागरूकता में कोई सार्थक 


अन्तर नहीं है” 0.05 सार्थकता स्तर पर स्वीकृत की जाती है। 


विवेचना --- तालिका संख्या 5.8 एवं चित्र संख्या 5.8 के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि गणेश 
बाग की ऐतिहासिक विरासत के प्रति राजकीय/सहायता प्राप्त एवं निजी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के 


छात्रों की जागरूकता का स्तर समान है। दोनों स्तर के छात्र समान रूप से जागरूक हैं। 


5.9 गणेश बाग की ऐतिहासिक विरासत के प्रति राजकीय/सहायता प्राप्त एवं निजी 


उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं की जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन 


तालिका संख्या 5.9 


गणेश बाग की ऐतिहासिक विरासत के प्रति राजकीय/ सहायता प्राप्त एवं निजी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं की 
जागरूकता का तुलनात्मकअध्ययन तालिका 


26. 45.04.. 4.55 सार्थक 
0.089] 2.02॥ 0.05 अन्तर 


नहीं है। 
09 44.899 . 3.66 
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वा 5 33 


संख्या 5.9 


गणेश बाग की ऐतिहासिक विरासत के प्रति राजकीय/सहायता प्राप्त एवं निजी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं की 
जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन रेखा चित्र 


विश्लेषण -- तालिका संख्या 5.9 एवं चित्र संख्या 5.9 से स्पष्ट है कि राजकीय/सहायता प्राप्त उच्चतर 
माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं का मध्यमान 5.04 तथा निजी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की 
छात्राओं का मध्यमान 4.89 है। गणना द्वारा प्राप्त '[२ मान 0.089] है जो कि स्वतन्त्रांश 7 के लिए 


0.05 सार्थकता स्तर पर ५? तालिका मान 2.02] से अत्यधिक कम है। 


अतः शून्य परिकल्पना “गणेश बाग की ऐतिहासिक विरासत के प्रति राजकीय/सहायता एवं निजी 
उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं की जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है” 0.05 सार्थकता 
स्तर पर स्वीकृत की जाती है। 


विवेचना --- तालिका संख्या 5.9 एवं चित्र संख्या 5.9 के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि गणेश 
बाग की ऐतिहासिक विरासत के प्रति राजकीय/सहायता प्राप्त एवं निजी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की 


छात्राओं की जागरूकता का स्तर समान है। छात्र एवं छात्राएँ समान रूप से जागरूक हैं। 
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अध्याय षष्ठ 
निष्कर्ष एवं सुझाव 


कोई भी शोध अध्ययन तब तक पूर्ण नहीं माना जाता जब तक उसके द्वारा किसी निष्कर्ष में न पहुँचा 
जाए। अनुसन्धान की वैज्ञानिक प्रक्रिया में तथ्यों को सापेक्षित कर, निष्कर्षों का सामान्यीकरण करके वर्ग 
विशेष के लिए अनुमोदित करना, अनुसन्धान का अन्तिम चरण माना गया। एक उत्तम शोध प्रबन्ध की 
सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि उसके निष्कर्ष वस्तुनिष्ठ तथा वैज्ञानिक विधियों द्वारा संग्रहित प्रदत्त 
पर आधारित हों, उन पर शोधार्थी की व्यक्तिगत धारणाओं एवं अनुमानों का किज्चित मात्र भी प्रभाव न 


पड़े। इस अध्याय को निम्न सोपानों में प्रस्तुत किया गया है: 
* अध्ययन के निष्कर्ष 
* अध्ययन की शैक्षिक उपादेयता 
* अध्ययन के सुझाव 
० अध्ययन की सीमाएं 


० भावी शोध हेतु सुझाव 


6. अध्ययन के निष्कर्ष 


सम्पूर्ण शोध कार्य के विश्लेषण एवं व्याख्या के पश्चात मुख्य कार्य उद्देश्यों की पूर्ति करना है। 


प्रस्तुत लघु शोध प्रबन्ध के उद्देश्यों के सन्दर्भ में निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुए - 
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उद्देश्य 4: गणेश बाग की ऐतिहासिक विरासत का अध्ययन करना 


गणेश बाग की ऐतिहासिक विरासत से सम्बन्धित न्यादर्शों की वैषम्यता तथा कुकुदता के अध्ययन से यह 
निष्कर्ष निकला कि इनका स्तर सामान्य है/ सामान्य वितरण के अनुरूप है। अतः न्यादर्श से प्राप्त निष्कर्ष 


को जनसंख्या पर लागू किया जा सकता है। 


उद्देश्य 22: गणेश बाग की ऐतिहासिक विरासत के प्रति विद्यार्थी जागरूकता प्रश्नावली का 


निर्माण करना 


शोधकर्ता द्वारा गणेश बाग की ऐतिहासिक विरासत के प्रति जागरूकता प्रश्नावली का निर्माण किया गया, 
जिसमें 30 बहुविकल्पीय (4 विकल्प) प्रश्नों को सम्मिलित किया गया। इस जागरूकता प्रश्नावली का 


प्रशासन गूगल फॉर्म की सहायता से किया गया। 


उद्देश्य 3: गणेश बाग की ऐतिहासिक विरासत के प्रति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के 


विद्यार्थियों की जागरूकता का उनके लिंग एवं विद्यालय स्तरानुसार अध्ययन करना 


चयनित ऐतिहासिक विरासत के प्रति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों की जागरूकता का 


अध्ययन छ: परिकल्पनाओं के अन्तर्गत किया गया है, जिनका निष्कर्ष निम्न प्रकार है: 


. गणेश बाग की ऐतिहासिक विरासत के प्रति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्र- 


छात्राओं की जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन करना 


गणेश बाग की ऐतिहासिक विरासत के प्रति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्र-छात्राओं 
की जागरूकता में सार्थक अन्तर नहीं पाया गया। छात्रों की जागरूकता, छात्राओं की 
अपेक्षा अधिक पाई गयी। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्रों का मध्यमान 6.06 
पाया गया, जो कि छात्राओं के मध्यमान 5 से अधिक है। छात्र विरासत के प्रति लगभग 


50% ही जागरूक हैं, जागरूकता का यह स्तर सनन्‍्तोषजनक नहीं है। 


॥ ॥ मि 


या, 


9५. 
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गणेश बाग की ऐतिहासिक विरासत के प्रति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के 
राजकीय/सहायता प्राप्त एवं निजी विद्यालय के विद्यार्थियों की जागरूकता का 


तुलनात्मक अध्ययन करना 


गणेश बाग की ऐतिहासिक विरासत के प्रति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के 
राजकीय/सहायता प्राप्त एवं निजी स्तर के विद्यालय के विद्यार्थियों की जागरूकता में कोई 
सार्थक अन्तर नहीं पाया गया। अतः गणेश बाग की ऐतिहासिक विरासत के प्रति 
राजकीय/सहायता प्राप्त एवं निजी स्तर के विद्यालयों के विद्यार्थियों की जागरूकता 
का स्तर समान है। वे विरासतों के प्रति मात्र 50% ही जागरूक हैं, जागरूकता का यह 


स्तर सनन्‍्तोषजनक नहीं है। 


गणेश बाग की ऐतिहासिक विरासत के प्रति राजकीय/सहायता प्राप्त उच्चतर 
माध्यमिक विद्यालय के छात्र-छात्राओं की जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन 


करना 


गणेश बाग की ऐतिहासिक विरासत के प्रति राजकीय/सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक 
विद्यालयों के छात्र-छात्राओं की जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गया। गणेश 
बाग की ऐतिहासिक विरासत के प्रति राजकीय/सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक 
विद्यालय के छात्र-छात्राओं की जागरूकता का स्तर समान है। वे विरासत के प्रति 


मात्र 50% ही जागरूक हैं, जागरूकता का यह स्तर सन्‍्तोषजनक नहीं है। 


गणेश बाग की ऐतिहासिक विरासत के प्रति निजी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के 
छात्र-छात्राओं की जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन करना 

गणेश बाग की ऐतिहासिक विरासत के प्रति निजी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्र- 
छात्राओं की जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गया। गणेश बाग की ऐतिहासिक 


विरासत के प्रति निजी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्र-छात्राओं की 


शा. 
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जागरूकता का स्तर समान है। वे विरासतों के प्रति मात्र 50% ही जागरूक हैं, 


जागरूकता का यह स्तर सन्‍्तोषजनक नहीं है। 


गणेश बाग की ऐतिहासिक विरासत के प्रति राजकीय/सहायता प्राप्त एवं निजी स्तर 
के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्रों की जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन 


करना 


गणेश बाग की ऐतिहासिक विरासत के प्रति राजकीय/सहायता प्राप्त एवं निजी स्तर के 
उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्रों की जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया 
गया। गणेश बाग की ऐतिहासिक विरासत के प्रति राजकीय/सहायता प्राप्त एवं निजी 
उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्रों की जागरूकता समान स्तर की है। वे विरासत के 


प्रति 50% से कुछ ही अधिक जागरूक हैं, जागरूकता का यह स्तर सनन्‍्तोषजनक नहीं है। 


गणेश बाग की ऐतिहासिक विरासत के प्रति राजकीय/सहायता प्राप्त एवं निजी स्तर 
के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं की जागरूकता का तुलनात्मक 
अध्ययन करना 

गणेश बाग की ऐतिहासिक विरासत के प्रति राजकीय/सहायता प्राप्त एवं निजी स्तर के 
उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं की जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया 
गया। गणेश बाग की ऐतिहासिक विरासत के प्रति राजकीय/सहायता प्राप्त एवं निजी 
स्तर के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं की जागरूकता का स्तर समान 
है। वे विरासत के प्रति लगभग 50% ही जागरूक हैं, जागरूकता का यह स्तर 


सनन्‍्तोषजनक नहीं है। 
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उद्देश्य 4: चयनित ऐतिहासिक विरासत के प्रति जागरूकता संवर्धन के सम्बन्ध में सुझाव प्रस्तुत 


करना 


गणेश बाग की ऐतिहासिक विरासत के प्रति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थी पर्याप्त जागरूक 
नहीं हैं। उनकी जागरूकता संवर्धन के लिए सुझाव नीचे “अध्ययन के सुझाव' के अन्तर्गत प्रस्तुत किए 
गये हैं। 


प्रस्तुत उद्देश्य के संदर्भ में पाया गया कि गणेश बाग की ऐतिहासिक विरासत के प्रति उच्चतर 
माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थी पूर्णतः जागरूक नहीं हैं। अत: जागरूकता के लिए निम्नलिखित सुझाव 
दिए जा सकते हैं: 
. विद्यालयों में समय-समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएं। 
#. लोगों की जागरूकता के लिए संगोष्टियाँ एवं कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए। 
. ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण के लिए विभिन्‍न कार्यक्रम चलाए जाएं। 
४. चित्रकूट क्षेत्र के ऐतिहासिक स्थलों को देश की ऐतिहासिक धरोहर घोषित किया जाए 
५. गणेश बाग की जर्जर इमारतों का पुनर्निर्माण तीव्र गति से किया जाए) 


उद्देश्य 5: गणेश बाग की ऐतिहासिक विरासत का ई- ब्रोशर (7-07/0०४ए7९) तैयार करना 


गणेश बाग की ऐतिहासिक विरासत का ई ब्रोशर (8-970०0ए०7०) (परिशिष्ट -%॥) में संलग्न है। 


6.2 अध्ययन के सुझाव 


» विद्यालयों में समय-समय पर स्थानीय संस्कृति से सम्बंधित कार्यक्रम किए जाए। 
» विद्यार्थियों की जागरूकता के लिए स्थानीय संस्कृति एवं ऐतिहासिक धरोहरों से सम्बंधित 


संगोष्ठी एवं कार्यशशालाओं का आयोजन किया जाए। 
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» ऐतिहासिक धरोहरों को शिक्षा के विभिन्न स्तरों के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। अथवा 
जनपद की ऐतिहासिक विरासत और से संबंधित सामग्री पूरक पाठ्यपुस्तक के रूप में शिक्षा के 
विभिनन स्तरों के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिए। 

» चित्रकूट बस स्टैण्ड एवं रेलवे स्टेशन में इन विरासतों से सम्बन्धित बोर्ड लगाए जाने चाहिए। 

» शिक्षण संस्थानों द्वारा विद्यार्थियों को स्थानीय मेलों के अवसर पर भारतीय स्काउट गाइड, 
एन.सी.सी, राष्ट्रीय सेवा योजना, रेड क्रॉस सोसाइटी इत्यादि संस्थाओं के माध्यम से ट्रैफिक 
कंट्रोल, प्याऊ अन्य सेवा कार्य हेतु ले जाया जाना चाहिए। इससे विद्यार्थी स्थानीय संस्कृति के 
महत्व से परिचित होंगे तथा अपना महत्वपूर्ण योगदान भी कर सकेंगे। 

» विद्यार्थियों को विद्यार्थियों को सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण धरोहरों की गहराई सूक्ष्मता से 
निरीक्षण हेतु प्रेरित किया जाना चाहिए। शिक्षकों द्वारा अपने मार्गदर्शन में विद्यार्थियों को इसका 
अभ्यास कराया जाना चाहिए 

» यहां पर गाइड की व्यवस्था की जानी चाहिए जो आने वाले पर्यटकों को गणेश बाग की 
विशिष्टताओं से अवगत करा सकें। शुरुआत में विभिन्‍न पर्वों के अवसर पर गाइड की व्यवस्था 
प्रारम्भ की जा सकती है। 

» गणेश बाग में समीपवर्ती ऐतिहासिक स्थलों की दूरी भी दर्शाई जानी चाहिए ताकि पर्यटक उससे 
परिचित होकर वहां का भी भ्रमण कर सकें। 

» घर-परिवार द्वारा स्थानीय परंपराओं को पीढ़ी दर पीढ़ी अक्षुणण बनाए रखने का यत्न पूर्वक 
प्रयास किया जाना चाहिए । वैसे पंचकोसी परिक्रमा की परंपरा स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अत्यंत 
श्रेयस्कर है। 

» गज-पग्राह जैसे विभिन्‍न पौराणिक आख्यान को शिक्षा के विभिन्‍न स्तरों पर सम्मिलित किया 
जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी भारतीय संस्कृति से परिचित हो सकें। 

» एकल परिवार के स्थान पर संयुक्त परिवार को पूरा स्थापित करना होगा ताकि दादी-नानी की 
छत्र-छाया में बच्चे पौराणिक कथा कहानियों को सुनकर बड़े हों तथा भारतीय संस्कृति को 


आत्मसात कर सके। 


47 


» ऐसा कहा जाता है कि गणेश बाग से राजा के महल (पुरानी कोतवाली) तक सुरंग है, जो वर्तमान 
काल में बंद है। इसे पुन: खोलने/चालू की करने की आवश्यकता है। उसमें लाइट की व्यवस्था 
की जा सकती है। आज के समय में सुरंग मार्ग पर्यटन का प्रमुख आकर्षण होते हैं। 

>> गणेश बाग के मुख्य मंदिर में विग्रह की पुनर्स्थापना कर पूजा अर्चना प्रारम्भ की जानी चाहिए| 

» बावली में स्थित कुएं मे नर्तकी की मूर्तियां उसकी एक विशिष्ट पहचान है, जिससे बावली में 
पानी के तल का पता चलता है। वर्तमान में नर्तकी का सिर गायब है। संभवत: यह मुगल 
आक्रांताओं की देन है। पुरातत्व विभाग द्वारा इसका जीर्णोद्धार कर पुनः सही स्वरूप प्रदान किए 
जाने की आवश्यकता है। 

>> गणेश बाग स्थित मुख्य तालाब के किनारे दीपदान स्तंभ स्थित है, जिसमें 75 दीपक प्रज्वलित 
करने की व्यवस्था है देख रेख के अभाव में यह नष्ट होने की कगार पर है। पुरातत्व विभाग द्वारा 
इसके पुनरुद्धार किए जाने की आवश्यकता है प्रशासन द्वारा दीपावली, देव दीपावली, गणेश 
चतुर्दशी इत्यादि के अवसर पर इस पर दीपदान की परंपरा को पुनर्जीवित किया जाना चाहिए 

»- गणेश बाग के मुख्य मंदिर के चारों ओर उकेरी गई मूर्तियों/कलाकृतियों में कुछ भग्न अवस्था में 
है, जिसे देखकर विभिन्‍न पर्यटकों की आस्था पर गहरी चोट पहुंचती है। पुरातत्व विभाग द्वारा 
इसका जीर्णोद्धार कर वैभवशाली स्वरूप प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। 

» गणेश बाग परिसर स्थित बावली एवं मुख्य मंदिर के सम्मुख उसके इतिहास/महत्त्व/ 
विशिष्टताओं को दर्शाता शिलालेख लगाया जाना चाहिए ताकि पर्यटक उस से भलीभांति 
परिचित हो सकें और भ्रमण के समय उन विशिष्टताओं का अवलोकन करेे में सक्षम हो सकें। 

»- गणेश बाग का पुनरुद्धार कर विश्व विरासत में दर्ज कराने का प्रयास किया जाना चाहिए। 

» गणेश बाग में प्रवेश पर टिकट की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे शहर के एक सुदूर कोने में 
स्थित होने के कारण यह स्थल असामाजिक तत्वों का अड्डा होने से बचे। 

» गणेश बाग की बाउंड्री वॉल की मरम्मत की जानी चाहिए ताकि इसे अन्ना जानवरों एवं 
असामाजिक तत्वों के अनधिकृत प्रवेश से बचाया जा सके। 


> विद्यालयों द्वारा शैक्षिक भ्रमण का आयोजन किया जाना चाहिए। 
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» गणेशबाग की ऐतिहासिक विरासत का विकीपीडिया पेज बनाया जाना चाहिए। 

» गणेश बाग की ऐतिहासिक विरासत का सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर व्यापक प्रचार-प्रसार 
जाना चाहिए| 

> चित्रकूट जिले की 0#लंब एल्तआ० (#095:/0704000.70०.॥) के 'शल्लाप 897 में 
00ए7॥086 का ०9#0०॥ होना चाहिए जिसके अन्तर्गत चित्रकूट का पर्यटन मानचित्र तथा 
पर्यटन स्थलों के ई-ब्रोशर डाउनलोड हेतु उपलब्ध होने चाहिए 

» उत्तर प्रदेश राज्य की ऑफिशियल पर्यटन वेबसाइट में प)०5४॥०४०॥ (00 के अन्तर्गत 
एक कॉलम जिले-वार पर्यटक स्थलों की सूची का होना चाहिए जिसमें जिले की ऐतिहासिक 
विरासतों का वर्णन किया जाना चाहिए| 

» देश की ऑफिशियल पर्यटन वेबसाइट में प)०४४8४0॥ (0०प्रा॥' के अन्तर्गत सभी राज्यों की 
एक सूची होनी चाहिए जिसमें राज्य की ऑफिशियल पर्यटन वेबसाइट का लिंक हाइपरलिंक 
होना चाहिए 


6.3 शैक्षिक उपादेयता 


प्रस्तुत शोध अध्ययन के परिणाम शिक्षा जगत, विद्यार्थियों, शिक्षकों, इतिहासकारों, 
पुरातत्वविदों एवं समाज के लोगों के दृष्टिकोण को विकसित करने एवं ऐतिहासिक विरासतों से सम्बन्धित 


विभिन्‍न समस्याओं के समाधान में सहायक होंगे। 


प्रस्तुत अध्ययन में दर्शनीय ऐतिहासिक विरासत पर विस्तृत चर्चा की गयी है, साथ ही पर्यटन 
जैसे विश्वव्यापी महत्व वाले विषय पर प्रकाश डाला गया है। इसके साथ ही स्थानों के सामाजिक एवं 
सांस्कृतिक पक्ष से सम्बन्धित चर्चा की गयी है | उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्तर पर ऐतिहासिक 
धरोहरों के प्रति विद्यार्थियों की अल्प जानकारी को भी प्रकाश में लाया गया है। प्रस्तुत अध्ययन 
विद्यार्थियों, शिक्षकों, पाठ्यक्रम निर्माताओं, प्रशासकों, इतिहासकारों, पुरातत्वविदों इत्यादि के लिए 


अत्यन्त सहायक सिद्ध होगा। 
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6.3. विद्यार्थियों के लिए 


*» विद्यार्थी गणेश बाग के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। 
* विद्यार्थी अपनी क्षेत्रीय धरोहर के महत्व को जान सकेंगे। 
*» विद्यार्थी गणेश बाग के प्रति रुचि विकसित कर सकेंगे। 


*<* विद्यार्थी गणेश बाग के प्रति आकर्षित होकर खाली समय पर भ्रमण हेतु जा 
सकेंगे। 


6.3.2 शिक्षकों के लिए 


<« शिक्षक क्षेत्रीय धरोहर के महत्व को समझकर विद्यार्थियों को बता सकते हैं। 
<* विद्यार्थियों के मन में गणेश बाग के प्रति रुचि जागृति उत्पन्न कर सकते हैं। 
*<* शिक्षक विद्यार्थियों को गणेश बाग शैक्षिक भ्रमण हेतु ले जा सकते हैं। 

<० शिक्षक विद्यार्थियो को गणेश बाग के प्रति जागरुक कर सकते हैं। 


** शिक्षक अभिभावकों को शैक्षिक भ्रमण के महत्व का ज्ञान करा सकते हैं। 


6.3.3 पाठ्यक्रम निर्माताओं के लिए 


<* ऐतिहासिक विरासतों को उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल करने हेतु नीति 


बनाने की आवश्यकता है। 
० शैक्षिक भ्रमण को उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में विशेष महत्व दिया जाना चाहिए। 
<» इतिहास विषय के उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम में गणेश बाग को 


पूरक पाठ्य पुस्तक के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है। 
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6.3.4 प्रशासकों के लिए 

<* जिले के प्रशासक गणेश बाग पर विभिन्‍न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करा सकते हैं। 

<* उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों को गणेश बाग के शैक्षिक भ्रमण हेतु दिशा निर्देश 
जारी कर सकते हैं। 

<* कर्वी नगर के प्रशासक चित्रकूट बस स्टैण्ड एवं रेलवे स्टेशन में गणेश बाग से सम्बन्धित बोर्ड 
लगवा सकते हैं। 

<* कर्वी नगर के मुख्य चौराहों पर गणेश बाग से सम्बन्धित बोर्ड लगवाए जा सकते हैं। 

*<* प्रस्तुत शोध में दिए गये सुझावों के आधार पर देश तथा प्रदेश की पर्यटक वेबसाइट्स में गणेश 


बाग का उल्लेख किया जा सकता है। 


6.3.5 इतिहासकारों के लिए 
<* इतिहासकार गणेश बाग मन्दिर से जुड़े इतिहास के विषय में गहन जानकारी एकत्रित कर सकते 
हैं 
<* इतिहासकार गणेश बाग की बावली तथा उसके तलों से जुड़े रहस्य के विषय में पता लगा सकते 


हैं। 


6.3.6 पुरातत्वविदों के लिए 
*&#* पुरातत्वविद गणेश बाग के पेशवा कालीन मन्दिर के विषय में खोज कर सकते हैं। 


<* गणेश बाग के मन्दिर के गुम्बद में प्रदर्शित मूर्तियों के विषय में खोजबीन कर सकते हैं। 


6.4 अध्ययन की सीमाएँ 


० शोध में प्रयुक्त स्वनिर्मित उपकरण का समय व धन के अभाव के कारण मानकीकरण सम्भव 


नहीं हो पाया है। 
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० प्रयुक्त शोध में आँकड़े एकत्रित करने के लिए विद्यार्थियों का चयन उपलब्धता के आधार पर 
किया गया है। 

० प्रस्तुत अध्ययन में दिनांक तक गूगल फार्म से प्राप्त प्रश्नावली (57) को सम्मिलित किया गया 
है। सांख्यिकी गणना में सुविधा एवं समयाभाव के कारण शोधार्थी द्वारा व्यक्तिगत रूप से 
विद्यालयों में जाकर पूरित कराई गई 75 मुद्रित प्रश्नावलियों को अध्ययन में सम्मिलित नहीं 
किया गया है। 


6.5 भावी शोध हेतु सुझाव 


शोध अध्ययन के क्षेत्र में सत्य की खोज निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। कोई भी शोधकार्य पूर्ण व 
अन्तिम नहीं होता वरन्‌ यह एक ऐसी श्रृंखला जिसमें एक कड़ी के सम्पन्न होने के साथ ही दूसरी कड़ी की 
शुरुआत होती है। कोई भी अध्ययन एक निश्चित परिधि तक सीमित रहता है किन्तु उसी क्षेत्र में और कार्य 
अन्य शोधार्थियों द्वारा किए जा सकते हैं ताकि समस्या का अधिक स्पष्ट निरूपण हो सके। शोध अध्ययन 
के अधिक स्थिर एवं विश्वसनीय परिणाम प्राप्त करने के लिए एक ही शोध समस्या पर कई शोध अध्ययनों 
का किया जाना आवश्यक होता है। शोध समस्या के लिए अधिक समय व धन की आवश्यकता होती है 
जो कि केवल एक शोधार्थी के लिए सम्भव नहीं होता, जिसके कारण वह एक विषय के विभिन्‍न 
पहलुओं पर कार्य नहीं कर पाता। एक शोध समस्या पर किया गया शोधकार्य, दूसरे शोधार्थी द्वारा किए 
गये शोध अध्ययन के लिए मार्गदर्शन एवं सुझाव का कार्य करता है। इस शोधकार्य के आधार पर भावी 


अध्ययनों के लिए निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत हैं- 


४ वर्तमान शोध अध्ययन उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जनपद के गणेश बाग तक सीमित है, भावी शोध 
अध्ययन में अन्य जनपदों/राज्यों की अन्य ऐतिहासिक विरासतों को सम्मिलित किया जा 
सकता है। 

४ प्रस्तुत अध्ययन चित्रकूट जनपद की ऐतिहासिक विरासत गणेश बाग तक ही सीमित है, भावी 
अध्ययन में चित्रकूट जनपद की अन्य ऐतिहासिक विरासतों को सम्मिलित किया जा सकता है। 
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४ प्रस्तुत अध्ययन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों की जागरूकता तक सीमित है, 
भावी अध्ययन में प्राथमिक तथा उच्च स्तर के विद्यार्थियों को भी सम्मिलित किया जा सकता 
है। 

४ प्रस्तुत अध्ययन में न्यादर्श का चयन असम्भाव्य विधि से किया गया है, भावी अनुसन्धान में 


सम्भाव्य विधि द्वारा न्यादर्श का चयन किया जा सकता है। 
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अभिमुखीकरण हेतु जागरूकता कार्यक्रम का प्रभाव एक अध्ययन/ पी-एच०डी० थीसिस, जैन विश्व 
भारती संस्थान, लाडनूं (राजस्थान)। 

[005:/8000॥24729.॥7776.380.0/970]6/] 0603/2290[5 
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प्रतिचयन विधियाँ और प्रतिदर्श आकार का आकलन/ ए-7फथ८०४॥. 


[095:/९2५०॥05॥.30.07/057297/] 23456789/3059//[77॥-5 9 


प्रसामान्य वितरण: प्रसम्भाव्यता का प्रसम्प्रत्यय, प्रसामान्य सम्भाव्य वक्र की विशेषताएँ, विषमता एवं 
कुकुदता, प्रसामान्य सम्भाव्यता वक्र के अनुप्रयोग। उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय। 
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लाल, रमन बिहारी (204)। शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन। मेरठ: आर० लाल० बुक डिपो 


लाल, रमन बिहारी (208)।शिक्षा के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य मेरठ: आर० लाल० बुक डिपो । 


सक्सेना, अर्चना (200)। पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण उन्मूलन के प्रति जममानस की जागरूकता एवं 
सहभागिता का अध्ययन। पी-एच०डी० थीसिस, छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, 
कानपुर।॥95://8000॥89729.॥7]॥6,30.॥/970|6/ | 0603/230|63 


सम्बन्धित साहित्य का सर्वेक्षण अर्थ, उद्देश्य, आवश्यकता एवं स्रोता (209 जुलाई 
20)॥8000प्राण..॥5:/एएए.500फ0प्272,02/20 | 9/07/5$470970॥ 58॥9॥ 275 ] 


सर्वेक्षण विधि का अर्थ (2020, मार्च 7) टीचर दीदी, यू.ट्यूब 


]005:/9४0प्राप.0९/3347992२८ 


साहू, सरिता (206) क्षेत्रीय इतिहास अध्ययन के परम्परागत मौखिक स्रोतों की ऐतिहासिकता: 
छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ माँ पी.एच०डी० [थीसिस, शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्नातकोत्तर 
स्वशासी महाविद्यालय दुर्ग (छत्तीसगढ़) 

]005:/8000॥24729.॥7776.30.0/900]8९/] 0603/24568603 


सांख्यिकी[7707०0॥8. ॥॥]0 ://577.क्‍/०७॥॥| 


57 


सिंह, लक्ष्मण (206)। अलीगढ़ मण्डल के ग्रामीण एवं शहरी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षणरत शिक्षकों 
की पर्यावरण सम्बन्धी जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन। पी-एच०डी० थीसिस, डॉ० भीमराव 
अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।॥॥95:/8॥00॥89॥88.॥70970.80.॥/0870]०/] 0603/328345 


शोधगंगा॥॥95:/8000॥2429.॥7900.80.व/ 


(प्राव॒शञारईण 26)9ागाणा 0 60॥655/)552॥98/7075 


(2086).ध9/ :९ प्राववपा (7एटाशा पर. 


॥005:/एएए/.रप्राक्षाव[9]| .80./782९8/000प7077/९0॥25 0) ॥0002)/8९८)552॥200ा]] 


॥685/22.94/300797057077550707प९0॥९5208.]60 


निएछ़ 40 030 7826 '्राएछा5$ ॥ १?५७ 5. (2020, ए७८?छाप्रधए 25). 


+ताक्रांआ5., ॥05:/एफएए .९तांधा9॥5.00/09826-7प7068--98[08-89]6/ 


सि0एछ 0 (6 8 एछैशाठ ॥ 4१०५७ 5096: 7079 & 7>थ7॥]065. (2022, ४४४५ 0). 
5०70709-. 


॥705:/एएए.50770077.00॥/9809-९59॥]0।05/ए609॥6/ 


सल0ए 00 (76४6९ 3 36]! ('प्राए8 (०7 ॥ ४5५०४. 


[095:/एए9ए/.९5५2700708.0०07/00८प्रा7॥॥8/०5४0८९]/2404-०00९९|-277082-06][-८प्राए८- 
0॥६0॥ ॥0 ९ | 


वाश5. (0.0.) 372. 5889]९. 77९7९५९०१ (2022, |५॥० 0). 


[॥05:/9/)985896.9]93.072/89]९- शा ्ाता-2प0९[९5/99|/0-0779/79/2॥5 


]०7॥9/| $]76ए7655 रि्वा26. 
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[॥5:/00)शरशाप्रा9,20000898.007780705-80-780[-70-80[25-43/#07798[॥स्‍५9- 


[९87॥2586ए/]९55-80-6पर085-24 | 


०79 ६ प्रा।/055 २७॥९८. 


095:/एएए/.5ट00९'ा९ट.007/0फए0६/९प्राए5टांशा0९/९्रा0 85 


शिक्वाब2/99॥ 996. ॥05://02पर665.प5०.९०१५/७ ?.५ 7॥/600779/772 


-068 ०९४।०प४07., (79]0]090. 


एफ, 2/9]90.007/0प्रांट7098|९5//८४ | ,८> 


परिशिष्ट-- 


चित्रकूट जनपद का मानचित्र 


या # ७ 5+ ४ ४ 8। 


न व । ४०४9१: 
?77२&०0६&65 


॥739 5 


ख्लाटन्यणएनयूयाइक, 22222 ुएफकालक-- 


गणेश बाग़ की अवस्थिति 
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परिशिष्ट--]ा 


गणेश बाग से सम्बंधित समाचार, लेख इत्यादि 


जय भारत रापम्स 0 पी 


है राज्य ७ एजशाह2%७ न्यूज डीलस ५ा9। 


40 आजमगढ़ करोड़पति बिटकाँदन खरीदे बिना ट्‌ 

40 ४७-३० ४ से अमीर बनें ब्ण्ड्यज 

चित्रकूट के दशकों पुराने किले में क्‍या है 
रहस्यमयी आवाज का सच ? 7४9 की 


टीम ने किया ये बड़ा खुलासा 


गणेश बाग के इस किले (0/॥093/९०० 6०7) को खजुराहो 
शैली के हिसाब से बनाया गया है. कर्वी पेशवाकालीन 
राजमहल से गणेश बाग तक एक गुप्त रास्ता है, जो पेशवाओं 
के पारिवारिक सदस्यों के आने-जाने के लिए इस्तेमाल किया 
जाता था. 


उपेक्षा के शिकार बुंदेलखंड के मिनी खजुराहो के 
अस्तित्व पर संकट, भारतीय वास्तुकला की धरोहर 
को बचाए रखने की चुनौती 


#> जामरण छ्क्ग्फ्ण 


फ्रिकड+॥ ((/9#76 शा #40 ४६ 55 279 720 ॥४€ होम ताजा राष्ट्रीय स्पेशल शेपर बाजार दुनिया 
हिंदी न्यूज़. समाचार राज्य 


कद आओ जल लआक गणेश बाग के पास पार्क के 
बनाएं, टिकट लगेगा कराएं जमीन की पैमाइश : डी 


जामायर चर 

जागरण संवाददाता चित्रकूट मिनी खजुराहो के रूप में अप 

रखने वाले पेशवाकालीन गणेश 

चित्रकूट 0।/ अभिषेक आनन्द ने शुक्रवार को मिनी 

२9१छाआा 5 

१५७5! खजुराहो गणेश बाग का औचक निरीक्षण किया। भारतीय 
पुरातत्व विभाग के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 
(४5#&॥) के मनोज कुमार वर्मा भी मौजूद रहे। 
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परिशिष्ट-]ाा 
ऐतिहासिक विरासत भ्रमण चित्रावली 


46 
परिशिष्ट-- ॥५ 


गणेश बाग चित्रावली 


2 5०--« -, जद “आम 
ा | 
“7... अप रममममकमकाउकका 3 3 284 >क 
$&+€ ३०८१८ ब्अ> बा बा 744 ८8४१ ६83 /। 


र्् कि हि 
3 /च 
८7 
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गणेश बाग की ऐतिहासिक विरासत के चित्र 


परिशिष्ट--५ 


लघु शोध-प्रबन्ध प्रारूप 
>>. ए/७७चञ९८ (तरधांणा$ 35 9श 07५ 77 ए0070णा 


४८०००५८ रिरशशाशा०8 शा 9 9 
99, 8. (2049, 8[/॥ 40). ॥४॥9/85 ॥(8/ ॥#77790/80 0) 07896 29200 
99998 92०7. ॥॥6 00९9 2॥९97७0. 


5:।0।00 ० 


£0७॥ ०९ ॥ए5://४४४७.॥॥९00०8970॥09700.007/000925/५४9॥25-॥/0७|५- 
॥090290-0,-029-09300-6ठ9709098-09/0०॥/ 
॥- ७१6 लंधांणा 8 
>शा।॥27०03!: (59, 2049) 
६७979४४: 59 (2049) 
५४८७०३५० रि्शासआ०6 भा।ए 9 
कि #05 [35 ॥३७॥॥९, ॥॥03(5), (४९३, ४००७ 099५ ० 000॥८9007॥)., 77/8 
एा ४07९. ४४/2०५ ७. #स्‍05://0ै₹. 
509॥ 9368 
॥-6»ा लगा 0 
?शाए7शा०३: (5०॥075 | 35 ४७2, 7९97 ० 09७७॥०9४०॥) 
8 ठा४९: #एॉ॥05 | 35 ३४३९४ (/९३ रण 000॥097007) 
७. '/व्वाशा5 


७५९ ॥नाटा 73909॥75 07 ९५९॥५ $06 0[ (6 9398 07 . 5१९४५ 509९ 7970. 


+0५/2५९, ॥ ५४00७ 36 शशाराह 3 055स्‍9007 0 ॥॥2९55, /0ए७ 30४50 ० #ज्राएाता 739 92९८५ ०/शिशा। 


7399#775 (०.७., 3.5-॥#९८ा शी 799॥ [0 3८22007700902 0070॥0), 


७. [6 5एध्णाएं 


2.,3 7/7७6 -$000009, ॥6% ?/00७55709 9009 2076 


व ७ जआाओ। 98 960 9009 8500 0 ॥॥#0९ एज़ां।ऑश, ॥8 ७0 ॥9५79 ०७ 
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रिजञा90 0 /पांठ। 06 2 9(5 शशं॥,5 ॥6 5०80॥0.| हिंदी के लिए ४४५] (00:०८ |($ फांट का आकार 
44 तथा शीर्षकों के लिए फांट का आकार 6 स्वीकार्य होगा। 


७. 872९ 'राफएशाए 


* पतरर गराह्ा 98288 5 एप्रा०7श९१ 99९6 . 
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परिशिष्ट - शा 


कर्वी नगर स्थित उच्चतर माध्यमिक शिक्षण संस्थान 


क्रम संख्या वेद्यालय का नाम 


. 


5 


7. 

फिओी 

फिसाओ ै 

0. जी0 डी0एन0 डी0 मंदिर, कर्वी (चित्रकूट) 

...... ओजीकलेशनललतेकेल स्कूल, करो तककूण.... 
2. संत थॉमस हायर सेकेण्डरी स्कूल, कर्वी (चित्रकूट) 
3. सहज गर्ल्स इंटर कॉलेज, कर्वी (चित्रकूट) 

]4. जी जे पी इंटर कॉलेज, कर्वी (चित्रकूट) 

5... ऋरातोबुकाबेकरकॉलेज, कर्वी किलकूण... 
]6. कल्याण भारती इंटर कॉलेज, कर्वी (चित्रकूट) 
]7. त्रपति शाहूजी महाराज इंटर कॉलेज, कर्वी (चित्रकूट) 


8. श्री राधा कृष्ण पोद्दार इंटर कॉलेज, कर्वी (चित्रकूट) 
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परिशिष्ट-- शा 


गणेश बाग की ऐतिहासिक विरासत के प्रति जागरुकता प्रश्नावली-प्रथम प्रारूप 


मार्गदर्शक शोधार्थी 


डॉ0 राजीव अग्रवाल धीरेन्द्र कुमार वर्मा 


निम्न सूचनाएं भरिए : 


पर सही का चिह्न लगायें। सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। आपके द्वारा दी गयी 
जाएगी, अतः आप निष्पक्ष रूप से अपने विचार प्रकट करें। 


प्रश्न . चित्रकूट जिले में स्थित प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों के नाम लिखिए. 


प्रश्न 3. गणेश बाग नामक ऐतिहासिक स्थल किस जिले में स्थित है? 
क- बाँदा ख- महोबा 
ग- चित्रकूट घ- हमीरपुर 
प्रश्न 4. गणेश बाग को किस मंदिर के नाम से जाना जाता है? 
क- शिव मंदिर ख- विष्णु मंदिर 
ग- गणेश मंदिर घ- हनुमान मंदिर 
प्रश्न 5. गणेश बाग को दूसरे किस नाम से जाना जाता है ? 
क- छोटा कालिंजर ख- छोटा दुर्ग 
ग- छोटा खजुराहो घ- छोटा नागपुर 
प्रश्न 6. गणेश बाग का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था ? 


क- ॥7वीं ख- 8 वी 


66 


ग- 9 वीं घ- 20 वीं 
प्रश्न 7. गणेश बाग का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था ? 
क- मराठा शासक ख- चंदेल शासक 
ग- राजपूत शासक घ- मुगल शासक 
प्रश्न 8. गणेश बाग का निर्माण किस राजा द्वारा कराया गया था ? 
क- पेशवा बाजीराव ख- विनायक राव 
ग- माधव राव घ- धनपत राव 
प्रश्न 9. गणेश बाग किन प्रस्तरों से निर्मित है ? 
क- लाल पत्थर ख- चूना पत्थर 
ग- संगमरमर घ- ग्रेनाइट 


प्रश्न ।0. गणेश बाग का विस्तार है- 


क- एक किमी ख- तीन किमी 
ग- पाँच किमी घ- सात किमी 


प्रश्न [. गणेश बाग में कुल कितने मंदिर स्थित हैं? 


क- एक ख- दो 
ग- तीन घ- एक भी नहीं। 


प्रश्न ।2. गणेश बाग में कुल कितने तालाब स्थित है? 


क- एक ख- दो 
ग- तीन घ- एक भी नहीं। 


प्रश्न ।3. गणेश बाग गुप्त रास्ते द्वारा कर्वी के किस मुख्य स्थान से जुड़ता है? 
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क- तरौहा ख- पुरानी कोतवाली 
ग- कोठी तालाब घ- नई कोतवाली 
प्रश्न ।4. गणेश बाग में स्थित मंदिर का आकार कैसा है? 
क- चतुष्कोणीय। ख- पंचकोणीय 
ग- षट्कोणीय। घ- सप्तकोणीय 
प्रश्न |5. गणेश बाग का निर्माण राजा द्वारा किस उद्देश्य से कराया गया था? 
क- मनोरंजन के लिए ख- मेला के लिए 
ग- राजनीति के लिए घ- सैनिकों के लिए 
प्रश्न 6. गणेश बाग की बावड़ी कितने खंडों की है? 
क- चार खण्ड की ख- पाँच खण्ड की 
ग- छ: खण्ड की घ- सात खण्ड की 
प्रश्न |7. गणेश बाग के मंदिर समूह में कितने मन्दिर है? 
क- चार मन्दिर ख- पाँच मन्दिर 
ग- छ: मन्दिर घ- सात मन्दिर 
प्रश्न ।8. गणेश बाग की बावली के मुख्य द्वार पर किस भगवान की मूर्ति लगी है? 
क- भगवान गणेश की ख- भगवान शिव की 
ग- भगवान विष्णु की घ- भगवान राम की 
प्रश्न 9. राजा विनायक राव के पिता का क्‍या नाम था ? 
क- बाजीराव ख- अमृत राव 


ग - महेन्द्र राव घ- धनपत राव 


प्रश्न 20. कर्वी का पुराना नाम क्या था? 
क- बाजीराव नगर ख- कावेरी नगर 
ग- अमृत नगर घ- धनपत राव नगर 
प्रश्न 2. चित्रकूट रेलवे स्टेशन के निकटतम स्थल है- 
क- रामघाट ख- गणेश बाग 
ग- हनुमान धारा घ- मड़फा दुर्ग 
प्रश्न 22. कोठी तालाब में किस भगवान का मंदिर है? 
क- भगवान कृष्ण ख- भगवान विष्णु 
ग-. भगवान राम घ-.. भगवान शिव शंकर 
प्रश्न 23. कर्वी का राजा महल किस रोड पर स्थित है? 
क- बांदा रोड ख- प्रयागराज रोड 


ग- पहाड़ी रोड घ- देवांगना रोड 


प्रश्न 24. चित्रकूट धाम रेलवे स्टेशन से गणेश बाग की दूरी कितनी है? 
क- 2 किमी ख- 3.5 किमी 


ग- 0 किमी घ- 2 किमी 
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प्रश्न 25. निम्न चित्रित तालाब कहां है? 
क- रामघाट मे 
ख- कर्वी के राजा महल में 
ग- गणेश बाग में 


घ- भरतक्‌प 
6 


प्रश्न 26. चित्र में प्रदर्शित स्थल को कहते हैं- 


क- बावली 
ख- मंदिर 
ग- महल 


घ- संग्रहालय 
प्रश्न 27. निम्न चित्रित मंदिर किस जनपद में स्थित है? 


क- महोबा 
ख- चित्रकूट 
ग- बांदा 


घ- हमीरपुर 


प्रश्न 28. निम्न मूर्ति गणेश बाग में विराजमान है- 


क- तालाब परिसर 
ख- बावली परिसर 
ग- मंदिर परिसर 


घ- मुख्य द्वार 


प्रश्न 29. निम्न चित्रित प्रस्तर मूर्तियां बनी हुई है- 
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क- मंदिर में 
ख- आवास में 
ग- बावली में 


घ- तालाब परिसर में 


प्रश्न 30. निम्न चित्रित आवास स्थित है - 


क- गणेश बाग में 
ख- राजा के महल में 
ग- कोठी तालाब में 


घ- मड़प्पा में 


प्रश्न 3. निम्न आकृति किस खेल से संबंधित है? 
क- शतरंज 
ख- लूडो 


ग- चौसड़ 
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परिशिष्ट-- शा 


गणेश बाग की ऐतिहासिक विरासत के प्रति जागरुकता प्रश्नावली-अंतिम प्रारूप 


मार्गदर्शक शोधार्थी 


डॉ0 राजीव अग्रवाल धीरेन्द्र कुमार वर्मा 


निम्न सूचनाएं भरिए : 


प्रस्तुत प्रश्नावली विद्यार्थियों में गणेश बाग की ऐतिहासिक विरासत के प्रति जागरूकता के अध्ययन से 
सम्बन्धित है। इसमें गणेश बाग़ की ऐतिहासिक विरासत के प्रति जागरूकता सम्बन्धी प्रश्न दिए गये हैं। दिए 
गए विकल्पों में से किसी एक पर सही का चिह्न लगायें। सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। आपके द्वारा दी गयी 
! ' शोध कार्य में प्रयक्त की जाएगी, अतः आप निष्पक्ष रूप से अपने विचार प्रकट करें। 


परिशिष्ट--₹ 


परीक्षण प्रशासन चित्रावली 


प्रधानाचार्य, श्री मति बुईयाबाई इण्टर कॉलेज, कर्वी (चित्रकूट) 


प्रश्नावली के बारे में समझते हुए विद्यार्थी 


गणेश बाग की ऐतिहासिक विरासत के प्रति 
विद्यार्थियों की जागरूकता का अध्ययन 
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